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THE GOVERNMENT OF BIHAR established the Mithila 
Institute of Post-Graduate Studies and Research in Sanskrit 
Learning at Darbhanga in ]95] with the object, inter-alia, 
to promote advanced studies and research in Sanskrit learning, 
to bring together the traditional pandits with their profound 
learning and the modern scholars with their technique 
of research and investigations, to publish works of permanent 
value to scholars. This Institute is one of the five others 
planned by this Government as a token of their homage to the 
tradition of learning and scholarship for which ancient Bihar 
was noted, Apart from the Mithila Institute, three others have 
been established and have been doing useful work during the 
last three or four years—Nalanda Institute of Research and 
Post-Graduate Studies in Buddhist Learning and Pali at 
Nalanda, K. P. Jayaswal Research Institute at Patna, and the 
Bihar Rashtra Bhasha Parishad for research and advanced 
studies in Hindi at Patna. In the establishment of the Mithila 
Institute the State Government received a generous donation 
from the Maharajadhiraja of Darbhanga for construction of 
the building on a plot of land also donated by him. | 

As part of this programme of rehabilitating and re- 


orientation of ancient learning and scholarship, the editing 
and publication of this volume has been undertaken with co- 


operation of scholars in Bihar and outside. The Government 


of Bihar hope to continue to sponsor such projects and trust 
that this humble service to the world of scholarship and 
learning would bear fruit in the fulness of time. 


` 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri ae rr 
ex z ॥ pa 


क्रमसंख्या 


विषय-सूची 


विषय का नाम 
आमुख 
प्रमाणपरिच्छेद— . 
सामान्यपूजापरिच्छेइ— 
सरस्वतीपुजापरिच्छेद— 
श्रीमन्त्रपूजापरिच्छेद-- 
भुवनेश्व रीपुजापरिच्छेद-- 
त्वरितात्रिपुरान्तपूर्णापुजापरिच्छेद- 
दुर्गापूजापरिच्छेद- 
त्रिपुरापुजापरिच्छेद-- 
गणेशपूजापरिच्छेद- _ 
सोमपूजापरिच्छेद- ' 
सूयंपरमात्मपूजापरिच्छेद- 
अर्निपुजाप रिच्छेद-- 
शिवपुजाषरिच्छेद-- 
चण्डेशपूजापरिच्छेद- 
गायत्रीपुजाप रिच्छेद-- 
विष्णुपृजाप रिच्छेद-- 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


पृष्ठसंख्या 

क घ 

१ — ४४ 
४५ - ६३ 
६४ -- ७६ 
७७ — ८६ 
८७ — ९२ 
९३ - ९६९ 
९७ — oR 
१०४ १०८ 
१०६--१२२ 
१२३--१२४ 
१२५--१३० 
१३१--१३४ 
१३५-१५० 
१५१-१५२ 
१५३-१५७ 
१५८-२१२ 


HJA 


हामहोपाध्याय गोविन्द ठाकुर की अमर कोति प्रस्तुत पुजाप्रदीप वेद के 

ARN कल्पसंज्ञक वेदाङ्ग को परम्परा में एक प्रामाणिक पुस्तक मानी जा सकती 
है। वेदाङ्गं में कल्पहस्त के रूप में मान्यता प्राप्त अङ्ग है “कल्प: हस्तोऽय पञ्यते” 
( Tro शि० ) कल्पप्रन्यो में इतिकत्तंव्यता का निदेश. किया गया है.। ब्राह्मग- 
ग्रन्थों के आधार पर श्ौतकमों के प्रतिपादन के लिए stagi aar स्मात्तंगृह्म- 
कर्मों के लिए गृह्यसुत्रो की रचना हुई जिनसे श्रृत्ि-स्मृतिसम्मत यज्ञों एवं 
संस्कारकर्मो का सम्पादन अनादिकाल से होता आ रहा है । उन्हें भारतीय 
संस्कृति का मूल कह सकते हैं । वेद की अनेक शाखाएं हैं जिनके आधार पर 
qaradi अनेक हैं । ग्रन्यों को विविधता के कारण कल्पसंज्ञक वेदाङ्ग भी 
विपुलकाय विराजता है। पुराणों में भो विविध कृत्यों की इतिंकत्तेव्यता 
'का निर्देश किया गया है । sah अतिरिक्त aera ग्रत्थो में मो विविध कृत्यों 
का निदेश उपलब्ध होता है । वे ग्रन्थ मुंज छप से संहिता के रूप में विद्यमान 
हें | महाकाल संहिता, शिव संहिता are संहिता प्रन्यों की विशेष प्रामाणिकता 
'है। तन्त्रग्नल्थों का उद्धव उन आगम संहिताओं से मांना जाता है। उनसे 
'भी विविध उपासनाओं एवं अनुष्ठानों कौ इतिकत्तंव्पता का निर्देश प्राप्त होता 
Ra अतः श्रौत, स्मात्ते, पौराणिक तथा तान्त्रिक पावन घाराओं से कमंमागं 
प्रशस्त होता हुआ कर्मो के अनुष्ठाताओं की सिद्धि एवं सफलता में प्रधान हेतु 
'बनता है। नित्य नैमित्तिक एंवं काम्य भेदों से विविध कर्मो के सम्पादन के 
लिए उनके हो आधार पर चार पद ftat प्रचलित हैं यया-श्रौतपद्धति, ea. 
“पद्धति, पौराणिक-पद्धति और तान्त्रिकपद्धति । अविकारो भेद से भिन्न-भिन्न 
पद्धतियों से कमंसम्पादन की प्रक्रिया चलती रहेती है । | 

पुजाप्रदीप एक तान्त्रिक पद्धति है । तन्त्रग्रच्यो के अनुसार इसमें पूजा | 
की पद्धति बतायी गयी है । तन्त्र के अनुपार अत्तःपुजा तथा araga 
का विधान हे । अन्त: पूजा भावनात्मक होतो है जबकि वाह्ययजा द्रव्यात्मक _ 
होती है । अतः प्रथमतः उनकी शुद्धि का विधान किया जाता है । “वहां देशो | 
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भुत्वा देवं यजेत” का सिद्धान्त मान्य है । अतः शरीर में सन्त्रात्मक देवों के 
न्यास को तन्त्रं में प्रवानता बतायो गयी है । तान्त्रिक्र पद्धतियों में न्यासकर्म 
का मुख्य रूप से विधान किया जाता है। पूजा के क्रम का तीन रूपों में 
आश्वयंण किया जाता है । “सृष्टि होती है, उसको स्थिति रहतो है और अन्त 
में संहार होता है” यहो धारा सदा चलतो रहतो है । उसको ही प्रतीक मानकर 
तान्त्रिक पद्धतियों में भो कर्मों का प्रतिपादन सृष्टिकम, स्थितिक्रम एवं संहारक्रम 
से किया जाता है। आगमग्नन्थों में सुक्ष्म तत्तत्र की मान्यता है । मन्त्रों के सुक्ष्म 


` भाग का बीजमन्त्र के रूप में प्रतिपादन किया जाता है । वे प्रायः अक्षरात्मक 


होते हैं । आचारों को प्रमुखशा है, उनक्रे आधार पर ही मालाओं को. रचना 
बतायी गयौ है । उन ग्रन्थों में मुद्राओं का भो एक अपना महत्त्व बताया गया 
है । कहा गया है कि sad देवता प्रसन्न होते हैं । इन सब त्रिषयों का निर्देश 
पुजाप्रदीप में किया गया है । भेद के आधार पर हो तन्त्रप्रत्यों में गायत्री 
मन्त्र की भी प्रधानता मानी गयी है। उस मन्त्र का सविता देवता 
है, उसीके आधार पर सब देवों के गायत्रीमन्त्रों की व्यवस्था 
आगमप्रन्थों में को गयो है । विभिन्न देवों की गायत्रियाँ प्रस्तुत 
पुजाप्रदौप में बतायी गयी हैं। योग कौ प्रक्रिया के समान तन्त्रों में भी 
तान्त्रिक उपासना के क्रम में आसन एवं छाणायाम की महत्ता प्रतिपादित है । 
पुजाप्रदोप में उनका सप्रमाण विवेचन प्रस्तुत किया गया है । प्रस्तुत पुस्तक में 
बताये गये इस प्रकार के बहुत से कृत्य स्मात्तै उपाप्तकों के लिए भी उपयोगी हैं । 
इस ग्रन्थ के रचयिता महामहोपाध्याय श्री गोत्रिन्द ठाकुर अपने कुलकम से एक 
साधक व्यक्ति थे । उन्होंने आचरणसिद्ध विविध क्रमों का क्रमदीपिका प्रभूति 
ग्रन्थों के आधार पर पुजाप्रदोप में प्रतिपादन किया है, ° जिससे अपने विषय की 
उत्तमपद्धति के रूप में यह ग्रन्थ अवस्थित है । 5 
पुजाप्रदीप सोलह परिच्छेदों में विभक्त है । विभिन्न परिच्छेदों में भिन्न 
भिन्न देवताओं के पूजा का विधान किया गया है। यथा-- 


१. प्रमाणपरिच्छेद--इसमें प्रातः जागरण, स्वात और नित्यकुत्य के बाद 
qaied, adv, angar एवं मण्डपप्रवेश को त्रिघियाँ 
वर्णित हैं। तदनन्तर आसनशुद्धि, भूतशुद्धि, न्यास, 
प्रपश्वयाग, ध्यान के बाद पूजा का क्रम, जप, मुद्रा 
आदि सामान्य विषयों का प्रतिपादन किया गया है। 
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5 -सममान्यपूजापद्तिसरिच्छेद = इसमें शय्यात्याग के समय से प्रारम्भ कर 


visi Ae - अन्त:पुजा और वाह्मपुजा के सम्बन्ध में चर्चा 


द त को गयी है । देवताओं के विभिन्न गायत्रौमन्त्रों 


का निर्देश किया गयो है । आसनशुद्धि भादि 
' को चर्चा कें बाद द्विविध पूजा की विधि 
बतांयो गई है। 
सरस्वतीपूजापरिच्छेंद-- सरस्वती की पूजा का विशद वर्णन है । 
श्रीमन्त्रपूज्ञापरिच्छेइ-श्लीपुजा का विधान भोर श्रीधुक्त का पाठ है। 
सुवतेश्वरीपूजाप रिच्छेइभुवनेश्वरी देवी को पूजा का विधान है । 
त्व रितात्रिपुरान्तपूर्गपूजापरिच्छेइ-इसमें त्वरितादेवी, त्रिपुरा और 
अन्नपूर्णा नामक देवियों की पुजा का विधान वर्णित है । 
टुर्गोपूजापरिच्छेद- दुर्गापूजा का वर्णन है। 
त्रिपुरापूजापरिच्छेद -इसमें त्रिपुरादेवी का पूजन विधान है । 
गशेशपूजापरिच्छेदू-- गणेशपूजा का वर्णन है । 
सोमपूजापरिच्छेद--सोमपुजा की विधि वर्णित है ! 
सूयेपरसात्मपूजञापरिच्छेद--इसमें सूयं एवं हंसपूजा को विधि वणित है । 
अग्निपूजापरिच्छेद--इसमें अग्नि को पूजा का वर्णन है। 
शिवपूजापरिच्छेद--यहाँ शिव-पूजा की विधि वर्णित है। 
चण्डेशपूजापरिच्डेद्‌-इममें चण्डेश्वर कौ पूजा का वर्णन है । 
गायत्रीपूजापरिच्छेद--इसमें गायत्री सम्बन्धी मन्त्र एवं पूजाविधि बतायी 


गयो है । 
विष्णुपूजापरिच्छेद--इस परिच्छेद में विष्णु, नारायण, गोपाल, | | 
रूक्मिणी आदि के सम्बन्ध में मन्त्र, ध्यान, पूजा आदि 
का वर्णन किया गया हे । l 
इस ग्रन्थ के रचयिता महामहोपाध्याय श्रोगोविन्द ठाकुर थे, यह पूजा- 


प्रदीप के प्रारम्भिक श्लोक से स्पष्ट है। प्रत्य का पांचवाँ श्लोक निम्नलिखित 
रूप में वतंमान है । 


श्रीमत्केशवतनयो गोविन्दस्त न्निदेशवशवर्ती । 
प्रकटयति धमंपदवीं पुजाकमंप्रदीपेत ॥ 
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इस श्लोक से यह भी “स्प है कि इतरे पिता का नाप केशव ठाकुर था । 


काव्यप्रद्वीय नामक ग्रन्थ भी उनको ही कृति है। उसका भादिम श्लोक: है-- 
“सोचो देव्याः प्रथमतनयः केशवस्थात्मजन्मा, श्रीगोविन्दः काव्यतत्तवं व्यवक्ति।” 


इस श्लोक से ज्ञात होता है क्रि इनको माता सोनो देवी थो। इनके पितामह 
-बुद्धिकर ठाकुर आगम क॑. तत्त्ववेत्ता थे । प्रपितामह रविकर ठाकुर भो तन्त्र 
सिद्धान्तवेत्ता थे। पूजाप्ररीप के द्वितोय परिच्छेर का प्रथम श्लोक है-- 


“प्रपितामहसिद्धान्तसारवे्तापितुर्म्‌ खात्‌ | 
अथ पद्धतिमेतस्य गोविन्दो रचयत्ययम्‌ ॥”” 
इस वचन से इनके प्रपितामह को योग्यता व्यक्त होतो है और श्रोठाकुर 


fagaga थे यह सिद्ध होता है। महामहोप्राध्याय श्री परमेश्वर झा जो के 
“मिथिला तत्त्वविमशे एवं पञ्जोप्रबन्ध’” में बताया गया है कि ये घोसौते नगवार 
मुल के त्रिय ब्राह्मग थे। न्याय एवं अनङ्कारशास्त्र के लब्ब प्रतिष्ठ विद्वान्‌ 


एवं हयग्रोवोपासक वंष्णव ( सिद्धपुरुष) थे। sl भवानन्द राथ नामक 
सम्पन्न जमौन्दार का आश्रय इन्हें प्राप्त था। saè हो निर्देश से उन्होंने 


इस पुस्तक को रचना की। श्रो भत्रानन्द राय जेसोर ( यशोहर ) प्रदेशा- 
न्तर्गत भूर्शुट ग्राम निवासो थे, ऐसा मिथिला तत्त्वविमशं क निर्माता का निश्चय 


है । उन्होंने लिखा है-''कविकुलभूषण श्चन्द्र झा उनका निवास सौरिया ग्राम 
बताते थे ।» सुरगुणकुलोत्यन्न राजराजेन्ईनारायण के साथ उनके सम्बन्ध 
का वे अनुमान करते थे, किन्तु कतिपय इतिहासग्रन्थों के आधार पर 
हमने, wie ही उनका निवास था, यह निश्चय किया 
है । श्री गोविन्दठाकुर भटसिमरों :ग्रामनिवासो थे । इनके पुत्र मधुधूदन 
ठाकुर ने च्याय चिन्तामणि को टीका, ( पक्षवर मित्र कृत ) आलोक पर कण्टको 
द्वार नामक टोका लिखी श्री । उप ग्रन्थ को समाप्ति तिथि लक्ष्मण सम्वत्‌ ४९१ 
फाल्गुन सप्तमी रविवार उसो ग्रन्य में निदिष्ट हे, जिसके आधार पर उससे 
पूर्वं साठ वर्ष के लगभग इनका जन्मकाल माता जा सकता है । श्री ठाकुर के 
| प्रयाणक्राल के सम्बन्ध में एक श्लोक प्रसिद्ध हे VaR अनुसार लक्ष्मण araq 
| ५१२ कातिक शुक्ल तृतोया को गङ्गातट पर उन्हाने शरो त्याग किया था । 
| उस सिद्ध एवं प्रसिद्ध विद्वान्‌ द्वारा रचित पुजाप्रदीप बहुत उपयोगी तथा 
संग्रहणोथ है । आशा .है इसका प्रकाशन swarga एवं भारतीय 
संस्कृति के प्रेमियों के लिए शुभ सन्देश सिद्ध होगा | 
; श्रीधर त्रिपाठी 
|  शारतुपुर्णमा सन्‌ १९८८ go मिथिला शोध संस्थात, दरभंगा । 
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इन्द्रा दिप्रोढवृत्दारकरभसनमनु-- 
मौलिमन्दारतार-- 
ख्रग्भारभ्रा जिभ्रुङ्गी दनुतनययशो-- 
राशिचन्द्रङ्कलेखा | 
तन्वङ्जीनेत्रभृञ्गीपदुगटनतटी-- 
भ्र कुटिम्मीनकेतो-- 
रव्यादव्याजभव्यातनुरसुर रिपो-- 
भंव्यमव्याहतन्न: ॥ १ ॥ 


स्थेमानं स्थगयन्‌ गति शिथिलयनु 

: मानं समुन्मलयनु 

व्याहारं स्खलयन्‌ मतिम्मलिनयन्‌ 
“मन्दाक्षमालोकयन्‌ । 

गोपीभिमंधुनिविशेषमधिका-- 


नन्दं समास्वादितः 
स्वान्ते सन्ततमस्तु मे यदुकुलो-- 
तंसीयवंशो रवः ॥ २ ॥ 


स श्लाघन्ते त्रिदशगुरवे यस्य विद्यां विदन्तो 


नासेवन्ते जलघितनयां येन दष्टाः HATA । 


_नाकांक्षन्ते क्वचिदपि सुधां मस्य काव्यं पिवन्तः 


सन्तः सोऽयं जयति जगति श्रोभत्रानन्दरायः ॥ ३॥ 


angari पदं ददाति न पुरोन प्राथितापीक्षते-- 


साकूतं परिभाषितापि वहुशः किज्चिन्नचाभाषते । 


. आश्लिष्टापि न सम्मुखानि र्चयत्यङ्खानि मूढाशया _ 


कोपोद्रेकवशस्वदापि रमणाओणी यदीयद्विषाम्‌ ॥ ४ ॥ 
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श्रीमत्केशवतनयोगोविन्दस्तन्निदेशवशवर्तो । 
प्रकटयति धमंपदयीं पूजाकमंप्रदीपेन ॥ ५॥ 


पय्यंस्तानां नित्रन्धेषु विधोनामविरोधिनाम्‌ । 
पुजाकमंणि संक्षेपात्‌ संग्रहः क्रियते मया ॥ ६॥ 


अपि विविधनिचन्धप्रोद्धतैर्वाक्यजातै-- 
विहितरुचिरगुम्फः कि बुधेर्नाद्रियेत । 
उपहुतकुसुमानां मालिकानान्तरुभ्यो-- 
भवति हि पटुमालागुम्फनं गोरवाय ॥ ७॥ 
सम्प्रदायानुरोधेन प्राप्तमप्युज्झितं मया । 
किख्चिदप्राप्तमप्येतत्पद्धतो कथयिष्यते ॥ ८॥ 
आसाद्य बुद्धिभाजां सकलदशासंस्पृशः स्नेहान्‌ । 
स्वमहति पात्रे निहितः पुजाप्रदीपः प्रदीप्यतामेष, ॥ &॥ 
तत्र प्रथमं स्नाना दि, तद्यथा — 
अथ प्रातः समुत्याय धोमान्‌ ब्राह्मपृहृत्तंके । 
्रह्मरन्ध्रस्थिते पक्क सहल्नदलणोभिते ॥ १०॥ 
श्रोगुरु परमात्मानं व्याख्यामुद्रालसत्करम्‌ । 
द्विनेत्रं द्विभुजं प्रोतं घ्यायेदखिलसिद्धिदम्‌ ॥ ११॥ 
एवं घ्यात्वा च तत्पादस्नु तपीयूषघारया | 
प्रक्षालितं निजं देहं सञ्चिन्त्य स्थिरमानसः ॥ १२॥ 
स्वीयहूत्कमले घ्यात्वा यथावत्स्वेष्टदेवताम्‌ । 
तत्प्रभापटलव्याप्तं देहं स्वं परिचिन्तयेत्‌ ॥ १३ ॥ 
प्रणम्याज्ञां गृहोत्व।स्य ऋष्या दिन्यासपूर्वंकभ्‌ । 
मन्त्रार्थं संस्मरंस्तोरथं गत्वा शाखोक्तवत्मंना ॥ १४॥ 
स्नात्वा पश्चात्स्वमन्त्रेण ऋष्या दिन्यासपूर्वकम्‌ । 
घ्यात्वेष्टदेवतां तोथंमावाह्याङ्कशमुद्रया ॥ १५॥ 
अमृतीकृत्य तत्तोथंमुद्रया घेनुसंज्ञया । 
वमित्यमृतवीजेन रक्षयेत्तच्छरेण वे ॥ १६॥ 
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तज्जले देवंतामुत्ति घ्यात्वा तच्च रणस्र ते । ` 
तीर्थे निमज्ज्य त्रिविद्वानु मनसा मन्त्रमुचरन्‌ ॥ १७ ॥ 
कृत्वाघमषंणं भूयः सन्ध्यादिकृतिपूव्बंकम्‌ । ` 
जप्त्वा मूलमनुत्वष्टाविशतिप्रसिति तत: ॥ १८॥ 
वक्ष्यमाणेन मन्त्रेण तावत्संख्यं प्रतपंयेत्‌ । 
अभिषिञ्चेत्ततो मूदिघ्न तदृ वत्कलशमुद्रया ॥ १६ ॥ 
तत्तद्देवस्य गायत्रीं जपित्वा पङ्क्तिशस्तथा | — 
ओं घृणि सूर्य्यं आदित्येत्यष्टाणेंन च भानत्रे ॥ २० ॥ 
अर्घ दत्वाथ मूलेन दशधा मम्त्रतैज्जंलेः । 
आचम्य दिकपतोन्नत्वा गच्छेददेवगृहन्ततः ॥ २१॥ | 
अमृतोकृत्यामृतवजेनेत्यन्वयः, स्नात्वा तिमज्जनं विधाय, कृत्वाघर्ष णमिति 
दिजविषयम्‌ । तपंणविधिस्वु-- 2 
सन्तप्यं पीठमन्त्रैःसक्कत्सक्कप्रथममच्युत तत्र | 
आवाह्य पूजयेत्तं तोयैरेवाखिलै; समुपहारे: ॥ २२ ॥ 
बदुघ्वाथ धेनुमुद्रा" m हा था ग! । 
ee eaaa तं सुवणंचषकोकृतेन तपंयेत्तु ॥ २३ ॥ 
भूयः स्वकालविहितानु तकुृत्सकृत्तपंयेच परिवारान्‌ । 
adafa पदं योज्यं मन्त्रान्ते स्त्रेषु नामतु | ; 
ढितीयान्तेषु च पुनः पूजाशेषं समापयेदिति ॥ २४॥ 
mena पद्धतावेव लेखनीयाः । ओं घुणि सूय्येत्याद्यःप द्विजविषयम्‌। 
इंदिकत्त्वात्तन्मस्त्रस्य; शूद्वादिना तु हाँ हो स इत्यादिमध्त्रेणार्थो देयः, अग्नप्येयं द्रष्टव्य सू | 
ततो द्वारादिपुजा-तत्र प्रय मप्‌ 
आचम्य विधिता कुर्यात्सामात्याघंस्तु तद्‌ यथा । 
अस्रेण पात्रं संशोध्य हुन्मन्त्रेण प्रपूय्यं च ॥ २५॥ 
तीथंमन्त्रेग चावाह्य तीर्थं सवितृमण्डलातु | र 
-तज्नले गन्धपुष्पाणि निःक्षिपेत्तारमुञ्चरन्‌ ॥ २६ ॥ जे 
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अस्त्रेण शोधयित्वा gag मुलं जपेत्त्रिशः । 


` : दशंयेद्धनुमुद्राच सामान्यार्धोयमीरितः ॥ २७॥ . 


गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वति । 


* 'नमंदे सिन्घुकावेरि जलेऽस्मिन्‌ सन्निर्धि कुरु ॥ २८॥ 


एष तीथेमनु: प्रोक्त दुरितौघविनाशनः | 


` तजलँरस्त्रमन्त्रेण झरमभ्यूक्ष्य पूजयेत्‌ ॥ २६॥ 


तीर्थावाहनमङ्कुशमुद्रयेत्यग्रे वक्ष्यते ।  तज्जलैः सामाग्याधंजलै पूजयेदित्यनुवृत्तो | 
विघ्नं द्वारोष्वंशाखायां.: महालक्ष्मी सरस्वती एतत्त्रयं, पूजनञ्च ऊद्ध शाखायां द्वारस्य 
दक्षिणमघ्यवाममागेषु | तदुक्तं तूर्णा .- पद्धतौ 


द्वारस्थ दक्षिणे वामे गणेशश्च सरस्वतीम्‌ । 
उदुघर्वोढुम्बरके, मध्ये तयोर्द्वारश्रियं यजेत्‌ ॥ ३०॥ इति । 


'ततो दक्षिणशाल्ायां विज्ल' क्षेत्रेशमन्यत: । ` 


तयो: पाश्वंगते गङ्गायमुने पुष्पवारिभिः ॥ ३१ ॥ 


` घातारच विधातारं शङ्खपद्मनिधी तया । | 


देहल्यामचंयेदस्त्र प्रतिद्वारमिति क्रमात्‌ ॥.३२॥ 


दमिणवामशालयो; क्रमेण गङ्गायमुने पूजनीये । तदुक्तं तूर्णापद्धतौ -- 
गङ्गाञ्च यमुनान्तदूवदृश्नसव्यस्थशाखयोरिति । केचित्त विघ्नेशदक्षिणवाम- 


पाइ्वंयोगङ्गा-ययुने; एवं क्षेत्रेशषपाश्वंयोरपौत्याहुः, एवं धात्रादयोऽपि ततस्तत्तद्दे वता- 


यास्तु तद्द्वाराधिपान्‌ ake ।' ततः' अस्त्रपुजानन्तरं विष्णोर्द्धाराधिपाः नन्दसुनन्द- ` 


चण्डसञ्चका; | 


प्रचण्डो प्रबलश्चेव प्रबलोभद्र एव. च - 


: सुभद्रश्‍चेव संप्रोक्ता: शेवा द्वाराधिपा: पुनः ॥ ३३ ॥ 


नन्दिसंज्ञो महाकालो गणेशो वृषभस्तथा । | 


` भुञ्गीरिटिस्तथा स्कन्द उमाचण्डेश्वरस्त्रमी ॥ ३४॥। 
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वक्रतुण्डश्चेकदंष््रो महोदरगजाननौ । 

लम्बोदरोऽथ विकटो विघ्नराजाद्वयोऽपरः ॥ ३४ ॥ 

धुञ्रवर्णस्त्विमे Ter: शाक्तेयाः मातरः स्मृताः 

ब्राह्मी माहेश्वरो भूयः कौमारी वँष्णवी तथा ॥ ३६॥ 

वाराह्मनन्तरेन्द्राणी चामुण्डा सप्तमी मताः । 

` अष्टमी स्यान्महालक्ष्मी: प्रोक्तां विश्वस्य मातरः ॥ ३७॥ 
इन्द्रो यमोऽथ वरुणः कुनेरस्त्रंपुरा मताः । ` 
` ` नन्दादयो द्विक्रमेण पुर्वादिद्व।रपालक्राः ॥ ३८॥ 
इन्द्रादयस्त्वेकंकम्‌ अनन्तरं देशिकेन्द्रो दिव्यदृष्ट्यावलोकनात्‌ । 
| दिव्यानुत्सारयेद्विप्लान्‌ अस्त्राद्धिश्चान्त रीक्षगान्‌ | 

पाष्णिघातैस्त्रिभिभौँमानिति विज्नान्निवारयेत्‌ ॥ ३९॥ 

दिव्यत्वं मूलमन्त्रौच्चारणसहितत्वं, ` aeien, न्मस्तमूलमस्त्रत्वमिति 
केचित्‌ । पाष्णिषातपूवं, तूर्णापद्धतौ-- 

सिद्धार्थाक्षतकुसुमं नाराचास्त्रधिया गुरु: । 

अपसपंन्तु ते भूता ये भुता भुवि संस्थिताः | 

विन्नकर्तारो ये भूतास्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया.॥। ४० ॥ 
'इत्यत्तेऽस्त्रं. समुच्चार्य मण्डपान्त। परिक्षिपेत्‌’ इति विघ्नं: / निठाय्ये-- 

किञ्चित्‌ स्पृशन्‌ वामशाखां देहलीं लद्धयेद Te: । 

अङ्ग सङ्खोचयन्नन्तः प्रविशेइक्षिणाङ्घिणा ॥ ४१ ॥ 
वामत्वं द्वारापेक्षया, अतएव प्रवेदकाले देक्षिणांसेन द्याखास्पदा इति ब्यास्यातार। । 

` ने त्यां दिशि वास्त्वीशं ब्रह्माणः समचेयेत्‌ | 
पश्चगव्यारघंतोयास्यां प्रोक्षयेद्‌ यागमण्डपम्‌ ॥ ४२॥ 


-तीक्षणदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदहनोपम ।: ` `` 
' :: भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहंसि ॥ ४३ ॥' 
इत्यनुज्ञां गुहोत्वास्य जपस्थानं विशोषयेत्‌ | > 

. चनुः प्रकारां तच्छुद्धि विदष्याद्वीक्षणादिभिः ॥४४॥ ` 
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वीक्षणं मूलमन्त्रेण शरेण प्रोक्षणं मतम्‌ En 
तेनैव ताडनं HAT वमंणाभ्यूक्षणं ATT ॥ ४५॥ 
चन्दनागरकपरर्भयेदन्तरं सुधीः | 

अन्तरं मण्डपस्य - . 
उक्तेषु चासनेष्वेकं चेलाजिनकुशोत्तरम्‌ ॥ ४६॥ 
वेदिकायां प्रविन्यस्य प्रोक्षयेत्सलिलैः शुभैः । 
आघारादिपृथिव्यन्तास्तत्र सम्पूज्य देवता ॥ ४७॥ 

' सेषपृष्ठमृषिच्छत्दः पृथिव्याः सुतलं मतुम्‌ । 
देवता कूम्मं आख्यातः संस्मरेइषिपू्वंकान्‌ ॥ ४० ॥ 

. पृथ्वि त्वया घृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता । | 
aa धारय मां भद्दे पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ ४६ Ul 
इति मत्रं जपन्‌ पीठे प्राङ्मुखो वाप्ग्रुदङमुखः | 
स्वस्तिकादिक्तमेणेव ऋजुकायो विशेद्‌ बुध: ॥ ५० ॥ 

आधारादि, आधारशत्तचादि-- ९. 
* विशेन्मृद्वासने योगी प्राङमुखोवाप्युदद्टमुख: | 
बद्धपद्मासनो मौनी समाहित जितेन्द्रियः ॥ ५१ ul 

.स्थापयेद्दक्षिणे भागे पूजाद्रव्याणि देशिकः । 


_सवासिताम्बुसम्पूर्ण सव्ये कुम्भं सुशोभनम्‌ । 
प्रक्षालनाय करयोः पश्चात्पात्रं निवेशयेत्‌ ॥ ५२.॥ 
मद्ासने -कृथ्ाजिनयोरुपरिक्लुप्ते कम्वसादौ, पद्मासनपदेन वामदक्षिणो्खर्वोस्परि 
दक्षिणवामचरणन्यासमात्रमिह विवक्षितम्‌, “कृताञ्जलिपुटी - भूतवेत्यादिभिरन्यथा 
विरोधात्‌ ॥ ततः प्रथमं भूतशुद्धिमातुकान्यासौ । तौ च पुजादावावश्यको .“देवो 
भुस्वा यजेद्देवं नादेवो देवमचंयेत्‌” इत्यनेनादेवस्यः देवधूजानिषेषे स्थितेः तावुकत्वा 
इत्यच्युतीकृततनुविदघीत, तद्वन्त्यासमित्यमिधानेन तयौर्देवभावार्थकत्वावगतेः | 


भुतंशुद्धिविहीनेन कृता पुजाभिचारवत्‌ i 
विपरीतं फलं दद्यादभक्तुया पूजनं यथा ॥ ५३ Ul 
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इति भूतशुद्धि :-- 
जपाद्यं सवंमन्त्राणां विन्यासेन विना लिपेः । 
कृतं तन्निष्फलं बिद्यात्तस्मात्पुवं लिपि न्यसेत्‌ ॥ ५४॥ 
इति मातृकान्यासस्य च तथात्वे प्रमाणाभ्तरस्यापि सरवात्‌ । 
तत्र सपुवकृत्याभु ति शुद्धियेथा-- 
स्नातो निमंलधोतसुदमवसनो- 
घौताडिघपाण्याननः | 


स्वाचान्तः सृपवित्रमुद्रितकर :-- 
इवेतोदृध्वंपुण्ड्रोऽज्वलः ॥ ५५ ॥ 
प्राचीदिगवदनो निवध्य aed 
पद्मासनं स्वस्तिकम्‌ | 
वासीनः स्वगुरून्‌ गणाधिपमथो- 
वन्देत बद्धा्ललिः ॥ ५६॥ 
स्वस्तिकादिलक्षणम्वक्ष्यते- 
गुरुगणेशयोश्च नमस्कारो वामदक्षिणपाशवंयोः । 
aT पश्चाच्च दुगक्षेत्रपालषोरपि, तदुक्त नमस्कुर्यादित्यनुवृत्तौ, “वामे गुरु दक्षिणे 
wie. दुर्गापुरः क्षेत्रपतिङच पश्चादिति | 
4 सदशंनस्य मन्त्रेण रक्षां कुर्यात्समन्तत: । 
ait सहस्रारवमस्त्रं पृदशंनमनुमेत: ॥ ५७॥ 
सुगन्विपुष्पमददंन सुरभीकृत्य हस्तको | 
क्षिपेदुत्तरतः पुष्पं मन्त्री नाराचमुद्रया ॥ ५८॥ 
अथास्त्रमन्त्रेण विशोष्य पाणी 
त्रितालदिरबन्धहुताशपालान्‌ । 


विधायभुतात्मकमेतदध 
विशोधयेच्छुदुधर्मात: क्रमेण ॥ ५६॥ 


तालत्रयमूदूर्ध्वोदुध्वंमस्त्रमन्त्रेण रक्षणाथंमु । | 
ऊदुर्घ्दोदुध्वेमस्त्र मन्त्रेण कुर्यात्तालत्रर्यं ततः ॥ ६०॥ 
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तेन संजनितं तेजो रक्षां कुर्यात्समन्तत: । 
इति वचनात्‌ । हुताशपालो afg: प्रकारः---“वल्विरूपतया ध्यातेन जलेनात्म- 
वेष्टनमिति याबत्‌ । अनन्तरं सुपुम्णा वत्मंनात्मानं परमात्मनि योजयेत्‌ । 


योगयुक्तेन विधिना चिन्मन्त्रेण समाहितः । 

कारणं सवंभुतानां तत्त्वान्यपि च चिन्तयेत्‌ ॥ ६१॥ 

बीजभावेन लीनानि व्युतक्रमात्परमात्मनि ।. 

सोऽइमिति चिम्मन्त्रः, अतएव तत्र हंसमन्त्रेणानयनमुक्त, तत्त्वानि च शरीरे 

सूक्ष्मतया लौपानि पञ्चविशतिः चतुर्विंशतिर्वा, उक्तम्‌ पक्षद्वयमपि प्रप»चसारे भुतेन्द्रिये- 
न्द्रियार्थेरद्दिष्टम्‌ तत्त्वपञ्चवदातिकम्‌ । . करणोपेतरेत स्तत्वान्युक्तानि विरहित- 
aaae: इति । इन्द्रियाणि दश, तत्र बहिरिन्द्रियाणि पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि पञ्च, 
इन्द्रियाणामर्थाश्च दश, करणानि अन्तःकरणमात्मन: । 

मनो बुद्धिरहङ्कारश्चित्त्च परिकीर्तितम्‌ | इत्युक्तानि ॥ 


इडावनत्रे YH सततगतिवीजं सलवकं स्मरेत्‌ , पूवंतन्त्री सकल मुवनोच्छोषणकरम्‌ । 
स्वकं देहं तेन प्रततवगुषा qed सकलं विशोष्य व्यामुच्वरेत्‌-पवनमथमार्गेण खमणेः ॥ 


तेनेव भार्गेण विलीनमारुतं 
बीजं विचिन्त्यार्णमा~” °°° ९९ ०” 
आपुय्य देहं Raa वामतो 
मुः्चेत्‌ समीरं सह भस्मना बहिः ॥ ६२॥ 
टपरमतीव शुद्धममृतांशुपथेन विघुंनयत- 
ललाटचन्द्रसश्ततः सकल।णंमयीम्‌ | 
लपर्‌जपान्निपात्यरेचयेच्चतया सकलं 
वपुरमृतौषरष्टिमथवक्त्रकराद्यमिदम्‌ ॥ ६३॥ 


टपरं fad ठमिति चन्द्रबीज मित्यर्थः | 


अमृतः लज्ञाटचन्द्रात्‌ , लपरजपादमृतोघ afe निपात्यतया अत्रशिष्टभस्मना 


सकलं वपुः रेचयेदित्यन्वयः । वक्ष्यमाणवचनेऽप्येतदनुसा रेणे वान्वयः । 
विशलेषयंस्तदादोषानमृतेनामृताम्मसा । 
आपाद्य प्लावयेदेहमापादतलमस्तकम्‌ ॥ ६४॥ 
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संजाते निमले देहे देवतारांधनक्षमे । 
आत्मलोनांनि तत्त्वानि संज्ञानं प्रापयेत्तदा ॥ ६५ ॥ 
आत्मानं हृदयाम्भोजमानयेत्परमात्मनः । | 
मनुना हंसदेवस्य कुर्याल्त्यासादिकन्तत: ॥ ६६॥ 
न्यासादिकं कल्पोक्तं, हंसदेवस्य मन्त्रो da इति, सारसमुच्चये तु हंसमन्तेण 
परमात्मनि जीवात्मयोजनमेदोक्तम्‌ : तथाहि 
संयोज्य जी वमथदुर्गममध्यनाड़ी 
मार्गेण पुष्करनिविष्ट शिवे सुसुक्ष्मे । 
हंसेन देहममरेन्द्रपुरोगतेन 
साधेन्दुनाभसितसाद्विदघीट बुद्ध्या ॥ ६७॥ 
इति, तत्रास्ति, अतस्तन्मते चिन्मन्त्रेणानयनमतः पक्षद्वयमपि प्रामाणिकमेव । 
अमरेद्धपुरो TAT लकारप्रयमेन रेफेणेत्यं: । अत्र पुरक षोडशमात्रया, कुम्भकं चतु:- 
खष्टिमात्रया, रेचकं द्वात्रिशन्मात्रया- विदध्यात्‌ । अस्या अपि प्राणायामविशेषत्वात्‌ , 
प्राणायामे च तथात्वस्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ , केषाञ्चिन्मते पापपुरुषस्य शोषणादिक यद्‌ 
वदन्ति ae Yo 
ततः पुरुषतिभं पापं मलादिभवसच्चितम्‌ । 
्रह्महत्याशिरस्कः्च स्वणंस्तेयवृहद्भुजम्‌ ॥ ६८॥ 
बुरापानहृदायुक्त' गुरुतल्पकटि द्वयम्‌ ।: 
तत्संयोगिपदद्व्द्मङ्गप्रत्यञ्गगातकम्‌ ॥: ६६ ॥ 
उपपातकरोमाणं रक्तश्मश्ुविलोचनम्‌ । 
खङ्गचमंघर कृष्ण HAT दक्षिणतः स्मरेत्‌ ॥ ७० ॥ 
ततः संशो घयेदेनं पूरकादिक्रमेण वै । गरुष्तल्पेति गुरुतल्पगमनेत्यथः । 
मथ मातृकान्यातः= ` - - 
तत्र मातृकामन्त्रस्य | Sina 
aiiai THe गायत्रं छन्द ईरितः । = 
सरस्वती समाख्याता देवता मातृकाह्यया WORM | 


ete 
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हल: स्वराः समाख्याता वोजानि शक्तयस्तथा । 
शिरोवदनहद्गुह्मपादेष्टपादादि विन्यसेत्‌ ॥ ७२ ॥ 
अक्लीव ह्वस्वदीर्षान्तगंतैः षड्वगंकेः क्रमात्‌ । 
षडङ्गानि विधेयानि जातियुक्तानि देशिकः ॥ ७३॥ 
अङ्गुष्ठादिष्वङ्गुलीषु Wes: सजातिभिः । 
अस्त्रं तत्तनयोन्यंसेत्कुर्यात्तालत्रयन्ततः ॥ ७४॥ 
दिशस्तेनेव बध्नीयात्‌ छोरिकाभिः समाहितः । 
हृदादिषु च विन्यसे दङ्गमन्त्राँस्ततः सुधो: ॥ ७५॥ 
हृदयाय नमः पुर्वं शिरसेवह्विवल्लभा | 

शिखाये वषडित्युक्तं कव वाय हुमौरितम्‌ ॥ ७६ ॥ 
नेत्रत्रयाय वोषद्‌ स्यादस्त्राय फडिति क्रमात्‌ । 
षडङ्भमन्त्रानित्युक्तान्‌ षडङ्गेषु नियोजयेत्‌ ॥ ७७॥ 


qarg नि मनोयंस्य तत्र नेत्रमन्‌ं त्यजेत्‌ । 
अङ्भहीनस्य मन्त्रस्य Sa ङ्गानि कल्पयेत्‌ ॥ ७८॥ 


जातयश्च नमः स्वाहा ATS हुंकार एव च | 

जातिषद्कमिति प्रोक्त. हृदाद्यस्त्रान्तसंयुतम्‌ ॥ ७& ॥ 
इति कारणागमोक्ता। । तृतीया च सकम्मंकन्यासक्रियायाँ कम्मंणामङ्गमन्त्राणां 
प्रयोजकत्वविवक्षया । अन्त्रं तत्तनथोरित्यादिः, अस्त्र तत्तनयोन्यंसे दित्पनुरोधात्पञ्चाङ्ग- 
पक्षेऽपि, यद्यपि अस्त्रम्यासः करतलयोरेब युज्यते, तथापि “रचयतु करद्न्दर पञ्चाङ्गम- 
ङ. गुलिपञ्चके” इति क्रमदीपिकावचनस्वरसात्‌ पञ्चाङ्गपक्षे कनिष्ठयो रेवास्त्रन्यासः । 
कवचायेति पञचमस्वरयुक्तो हकारो हुमिति कवचमन्त्रः, सवषट्शिखा gafa वर्मणि 
स्थिर्तामति क्रमदीपिकावचनात्‌ , अन्यथा तत्र छन्दो मङ्गापत्तेः, अत एव दुरितामन्त्रादौँ 
दोघंतल्लामाय दोघं तदनुच्छदमित्याद्य क्तमिति । नेत्रत्रयेति प्रकृताभिप्रायेण, यत्र तु 
wat तत्र नेत्राभ्यामिति द्रष्टव्यम्‌ । स्वेनैव जातियुक्तेन,मूलेनवत्यर्थः, अत्र करन्यासे- 
गुष्ठाम्यां नम इत्या दिकाग्मन्त्रानुदाहरन्ति, तत्त, न सम्यगाभाति ्रमाणस्यादुश्यमान- 
त्वात्‌ । “तदङ्गपञ्चक तथा यथा समीरितं कर” इति कऋ्रमदौपिकावचनेन “हृदयाय 
नम” इत्यादीनामेव करन्यासेऽपि विहितत्वात्‌ | “अङ; गुष्ठादिष्वड ग॒लीषु न्पसेदङ्गंः 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


ER) 


सजातिभि” रिति शारदावचनस्थापि तदथंकत्वात्‌ ; "gaa नम” इत्यादीनामेव 
जातित्वात्‌ , तच्च प्रतिपादितमेव, afg कथमयं करन्यास उच्यते इति चेत्‌ , करावयव- 
स्याधिकरणत्वादित्यवेहि, अङ गुष्ठादौ हृदयाय नम इत्यादीनां sist इति चेत , अस्तु 
कश्चिद्‌ विधामादेव हि तथा न्यासः, न खल्वाधारस्य नाम न्यासं salsa. अकारादि 
न्यासे ललाटाय नम; इत्यादि मन्त्राभावात्‌, न च यन्नामगर्मो व्यसनीयमन्तरस्तत्रंब 
तन्न्यास इति युक्तम्‌ , ललाटादौ केशवकीर्त्यादिन्यासेऽतयाभावात्‌ , तयापि सुहृद्‌भावेन 
पृच्छामीति चेत्‌ , उच्यते 


हृदयं बुद्धिगम्यत्वं प्रणामः स्यान्नमः पदम्‌ । 
क्रियते हृदयेनातो बुद्धिगम्यनम स्क्रिया ॥ ८० ॥ 


तुङ्गार्थं स्याच्छिरः स्वस्य विषयाहारणे द्विठम्‌ । 
शिरोमन्त्रेण stag विषयाहृतिरीरिता ॥ ८१॥ 
शिखातेजस्समुदिष्टा वषडित्यङ्गमुच्यते | 


तत्तेजोऽस्य तनुः प्रोक्ता शिखामन्त्रेण मन्त्रिणः ॥ ८२ ॥॥ 
कवोग्रहण इत्यस्माद्धातोः कवचसम्मवः । 
हुँ तेजस्तेजसा देवो गृह्यते कवचं ततः ॥ ८३ ॥ 
नेत्र दृष्टि: समुदिष्टा वोषड्‌ दर्शनसुच्यते | 
दर्शनं रशि येनस्यात्ततेजो चेत्रवाचकम्‌ || ८४ ॥ 
~:*सादिको धातु स्तः क्षेपचलवार्थको । 
ताम्यामनिष्टमाक्षिप्य चालयेत्फट्‌ पदाग्निता ॥ SY ॥ 
्रोक्तानीत्यङ्गमन्त्राणि waaay सूरिभिः । 

तत्ते भोऽस्येति—तत्तद्दे वतातेजोऽस्य तनुरिति शिखासन्त्राथ इति । 
ज्ञात्वैवमङ्गमन्त्राथमङ्गन्यास करोति य: । 
करप्रचेयास्तस्यार्या: सोच्येते त्रिदशैरपि ॥ ५६ ॥ 


एवं च विरोधाद्यभावे सिद्धमङ गुष्ठादावपि हृदयाय नमः, इत्याद्या एव मन्त्राः, 
एवमेव पुरश्वरणचन्द्रिकामन्त्ररत्नाकरादो । अयञ्च विधिः सर्वकरा ह्वन्यास 
साधार॑णः, तत्तन्मस्त्रेषु परं विशेष, एवं करा ङ्गन्यासौ विधाय | 
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पश्चाशल्िपिभिविभक्तमुखंदो :-- 
l 'यन्मध्यवक्षःस्थलां 
भास्वन्मौलिनिबद्धचन्द्रशकला -- 
Aa मापीनत्तज्भस्तनीं । 
मुद्रामक्षगुणं सुधाढ्यक्रलशं ` 
; विद्याश्च हस्ताम्बुजे 
विश्राणां विशदप्रभां त्रिनयनां 
वाग्देवतामाश्चयेत्‌ ॥ ८७॥। 
इति देवौ मनुष्याय न्यसेन्मन्त्री समाहितः । 
पञ्चा्ञस्लिपिरिति = स्वरं, = कादिवर्गपञ्चकयादिव्णर्येथाक्रमम्‌ garag 
सप्तकं विचिन्तनीयम्‌ “anacan :सप्तमिवंणंवगे[| रचितमुखवाहूपा दमध्या क्षि- 
हृत्का' इति प्रपञ्चसारे ada प्रतिपादनात्‌ । मुद्रादिकञ्च दक्षिणाधोहस्तमारभ्य- 
प्रादक्षिण्येन, मुद्रा ज्ञाममुद्रादक्षि गत्जेन्पङ, गुष्ठयो र प्रयोयू गणपा । न्यासस्थानान्याह— 
ललाटमुब्चवृत्ताक्षिश्चुतिघ्राणेषु गण्डयोः | 
POAT ङ्गास्ये दोःपतसच्ध्यग्रकेषु च ॥ ८८ ॥ 
पाइवंयोः पृष्ठतो नाभौ जठरे हृदयेंडसके | 
ककुद्यंसे च हृत्पूर्घपाणिपादयुगे ततः ॥ Se Ul 
जठराननयोन्यंसेन्मातृकार्णान्‌ यथाक्रमम्‌ । 


कमदीपिकामतेन हृदयादिष्वंसादिषु रेफादिन्यासः, पादयोः शिखाभुजयोश्च 
सहोर्न्यासः । तथोक्तः तत्र -- 


याद्यानथहूदयकक्षककुत्करमूलपत्कर-- 
युगोदरवक्नत्रगतान्‌ बुध: । 

हृदयपुवंमनेन पथान्वहं न्यसेत्त -- 
शुद्धकलेवरसिद्धये ॥ ९० ॥ 


इति तदनयोः शकारादिचतुष्कन्यासपक्षयोविकल्प एव । ' क्वचित्तु, “दो. पदयुगो- 
दरववत्रगतान्‌पुन” रिति पाठः । तत्र च।विरोध एब, ` 
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इत्यावचव्य वपुरणंशताद्धंकेन 
साद्धक्षपेशसविसगंकसो भयैस्तैः । 
विन्यस्य केशवपुरस्सर मूत्तियुवतैः 
कीर्त्यादिशत्तिसहितैन्यंसतु क्रमेण ॥ ९१॥ 
केशवपुरस्सरेत्यादि विष्णुमन्त्रविषयम्‌ | 
अत्र केवलानां वर्णानं विसर्गाणाञ्च सृष्टिप्रकारेण, बिसं विन्दुसहितानां) 
स्थितिप्रकारेण, सविन्दूनां संहारक्रमेण न्यासः, स्थित्यादौ ध्यानेन विशेषश्च तथा चोक्तम्‌=¬ 
न्यसेत्सर्गान्वितां सृष्ट्या ध्यात्वा देवीं यथाविधि । 
सर्गविन्द्रन्तिकांन्यसेत्‌ टार्णाद्यांस्थितिवत्मंना ॥ ६२॥ 
विद्यात्‌ पूर्वोदितान्विद्वान्‌ क्रष्यादोनङ्गसंयुतान्‌ । 
ध्यायेद्‌ वर्णेश्वरीमत्र वल्लभेन समन्विताम्‌ ॥ ६३॥ 
सिन्दूरकान्तिमसितामरणां त्रिनेत्रां 
विद्याक्षसुत्रमृगपोतवरान्दघानाम्‌ । 
पाश्वेस्थितां भगवतीमपिका-नाभां 
ध्यायेत्कराग्जघृतपुस्तकवर्णंमालाम्‌ ॥ ९४॥ 
केवलवर्णन्यासोउपि सृष्टिग्रकारेगेव । तत्र विशेषानमिघानेन औत्सगिकसूष्टि- 


SHERIATIT, अकारमारस्यानुकमेण क्षकारान्तव्णन्यासश्चः सृष्टिप्रकारः । स्थितिः 
aird? व्याचष्टे । टार्णाद्यामिति। तस्यायमर्थः । टकारमारम्यक्षकारपय्यन्तः 


बर्णाच्विन्यस्य अकारा.द ञाहारान्तं विन्यसेदिति । 
बिन्दुयुक्तामिमा न्यसेत्संहृत्या प्रतिलोमतः | 
थिद्यातु पूर्वो दितान्विद्वातृष्यादोतङ्गसंब्ुतान्‌ ॥ ९५ ॥ 
घ्येया वर्णमये! पद्मे देवी वाग्वल्लभा शुभा । 
अक्षजं हरिणपोतमुदग्रटदध 
विद्यां करैरविरतं दधतीं त्रिनेत्राम्‌ । 


- अद्धेत्ुमौलिमरुणामरविन्दवासां 
वर्णेश्वरी प्रभजतंस्तनभारनञ्राम्‌ USE 
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अत्रापि संहत्येत्यस्थ व्याख्या प्रतिलोमत इति क्षकारमारभ्य मकारपय्येन्त 
वर्णान्न्यसेतू, स्वस्थानेषु, अतएव गोपालदशाक्षरे दशतत्वन्यासे तथेव व्यवस्थापयिष्य- 
तीत्यथंः । अपरे च मातृकान्यासप्रकारा विस्तरभयान्नलिखिता; | 
अथ प्रपञ्चयाग (नट 
भ्रपञ्चयागं वक्ष्यामि सञ्चिदानन्दसिद्विदम्‌ । 
वेदादिः शक्तिरजपा परमात्मा महामनुः ॥ ९७ ॥ 
बल्ले ्जायाश्च कथिताः पञ्चमन्त्राः शुभावहाः । 
तारशक्त्यादिकां न्यसेदजपात्मद्विठान्तिकाम्‌ ॥ ६५॥ 
मातृकासुक्तमागेंण सृष्ट्या देहे विधानवित्‌ । 
ऋषित्रह्यासमु ददिष्ठ श्छन्दो गायत्रमीरितम्‌ ॥ ६६ ॥ 
समस्तवस्तुसंव्याप्तं परं तेजोऽत्र देवता । 
स्वाहाद्यैः पश्च मनुभिः पत्चाज्भानि प्रकल्पयेत्‌ ॥ १००॥ 
अस्त्रं दिक्षु बुघः, कुर्यात्‌ भूयो हरिहराक्षरेः । 
वेदादिः ओङ्कारः, अजपा हंसः, परमात्मा, सोऽहं fas स्याद्वा । स्त्राहाद्य रित्यादि 
“स्वाहा सोऽहं हंस: क्रीः ओ” एभिमंत्त्रेयंथाक्रमं हृदयशिर:- शिक्षाकवचनेत्राणि 
कुर्यात्‌ । ध्यानमाह--- 
तारादिपश्चमनुभिः परिचीयमानं 
मात्रैवगम्यमनिशं जगदेकमूलमु । १०१॥ 
सम्वित्समस्तगमनखर मच्युतं त-- 
तेज: परंभजत सार्न््र्दुसुधाम्बुराशिम्‌ ॥ १०२ ॥ 
पश्चभुतमयावर्णा बहुशः प्रागुदीरिताः । 
तस्माजज्ञानेन्द्रियात्मानः प्रपः्चं तन्मयं विदुः ॥ १०३ ॥ 
देहोऽपि तारशस्तस्मिन्त्यस्य वर्णात्‌ विलोमतः । 
तत्तत्स्थानयुतान्मन्त्री जूहुयात्परतेजसि ॥ १०४॥ 
एवं वणंमयं होमं कृत्वा दिव्यतनुर्भवेत्‌ । 
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तस्मादिति =ज्ञनेन्ट्रियाण यानि पञ्च श्रोत्रादीनि तदात्मनः, तेषां भूत र्पत्वात्‌ , 
अपरमपि प्रपञ्चं तन्मय श्रुतमयं. विदुरित्पर्थंः । अत्र परतेजसि तत्तस्थानयुतान्‌ 
जुहोमीति बुद्धया व्युत्क्रमेण वर्णन्यास एव होम इत्येके । व्यतक्रमेण वर्णम्यासं विधाम 
क्ष स्वाहा, लं स्वाहा इत्या दिमत्त्र: तत्तत्स्यानयुतवर्णानां परतेजसि होम इत्यपरे । 
पवनसंयमनन्त्वसुना चरेद्‌ 
यमिहजप्तुमसौमनुमिच्छति । 
अथवाखिलेषु, हरिमन्त्रजपरिधिषुमूलमन्त्रतः 
संयमनविधिमंरुतो विधिनाम्यसँग्चरत, तत्वसंख्यया ॥ १०५॥ 
तत्त्वानि द्वात्रिशत्‌ , इयञ्य सम्घ्याप्राणायामस्य, नतु तदुपयृत्तजपस्य, मूलमन्त्रस्त- 
द्वौजम्‌ , उपास्यमन्त्रस्य पृथगेवाभिधानात्‌ इति न युक्तः पक्षः । अथवाजङ्गजन्मनुनाऽसु- 
संयमनं सकलेषु कृष्णमनुजापकमं स्वित्यादिना वीजस्याप्यप्रिमश्लोकेऽभिधानात्‌ । तस्मा- 
म्मूलमन्त्रोऽष्टाक्षरगोपालमन्त्रः । क्रमदीपिकायां तस्यव मूलमन्त्रत्वेनो क्तत्वात्‌ ; 
दशाक्षरो वा । 
अथवा साधक: कुर्यात्मणवेनासुसंयमम्‌ | 
स्त्रीभिः शद्रैश्च कतंग्यी लो किकेनासुसंयमः ॥ १०६ ॥ 
faye द्वादशवारं वा पुरतः परतो जपात्‌ । 
पुरतः परतश्च त्यथः । 
षोडश इह चरेहिनश: 
परिपूयते सखलु मासतोऽङ्खसः | 
शुचि: प्राणायामानु प्रणवसहितानु षोडश वशी, 
प्रभातेसायःचप्रति दिवसमेवं वितनुते ॥ १०७ ॥ 
नरो यस्तं भ्र णप्रहणनकुतांघोभिकलितं 
पुनन्त्येते मासादिह दुरिततूणौंषदहताः | 
त्रायन्त्यमी षड्भिरपीह मासे-- 
जेन्मान्तरोपाजित फापपुञ्जातु ॥ १०८ tt 
सस्वत्सराद्‌ ब्रह्मपदं तदेकं 
प्रकाशयन्त्येव यदच्यरुताख्यम्‌ | 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १६) 


प्रभाते सायञ्चेत्यत्र फलमूम्ना षोडश इह fam इति वचनाविरोधः। 
प्रणवस्य च प्राणायामेषु साहित्यं जप्यमानतया अंशत्रयात्मकः सोऽयं कुरभकपूरकरेचकेः-। 
जपध्यानादिभिर्थुक्त' सगभंस्तं विदुर्बुधाः । 
उदपेतं विगभंन्तु प्राणायामं परे जगुः ॥ १०६ tt 
तत्स्वरुपमाह — 
इडयाकर्षयेद्वायुं वायु ( ह्य ) षोडशमात्रया । 
घारयेत्पुरितं मन्त्री चतुः षष्ट्या तु मात्रया ॥ ११० ॥ 
सुषुम्णा मध्यगं सम्यक्‌ द्वात्रिशन्मात्रया शनैः । 
नाड्या पिङ्गलया चैनं रेचयेद्‌ योगवित्तमः ॥ १११॥ ` 
“ प्राणायाममिमं प्राहुर्योगशास्त्रविशारदाः । 
भूयोभूयः क्रमात्तस्य व्यत्यासेन समाचरेत्‌ ॥ ११२ ॥ 
मात्रावृद्धिकमेणेव सम्यगद्रादशषोडशः । 
इडयेति—पिङ्गलयेति च, प्रथमप्राणायामामिप्रायेणोक्तम्‌, द्वितीयप्राणायामे 
agada पूरणात्‌ । | i 
“भूयोमूयः क्रमात्तस्य व्यत्यासेन समाचरे sha” 
येनेव सन्त्यणैत्त न पुरयेदिति चामिधानात्‌। यया नाड्या पुरणं तदन्यया रेचन-. 
मिति सकलप्राणायामानुगतं षोइशमात्रयेत्याद्य पलक्षणंम्‌ । मात्रावृद्धिक्रमेणवेत्यनेत 
भात्रान्तरेणांपि पुरणादेवाभिधानात्‌ । मात्रा च नलितीपत्र संहत्यां सृक्ष्मसुच्य्रभेदने 
दलेदले क्षय! काल:--स कालो लववाचकः | 
लवेःसूत्रुटिश्च त्रिशदृभि: कलां तारत्रुटि fag: । 
काष्ठा तावत्कला ज्ञेया तावत्काष्ठानि मेषक: ।' ११३ ॥ 
सोङ्गलो स्फोटतुल्य: स्यात्‌ मात्रास्तै रष्टमि: स्मृताः। 
कालेन यावता स्वोयो हस्त: स्वजानुमण्डलम्‌ ॥ ११४॥ 
पर्य्येतिमात्रा सा तु स्यात्‌ स्वयैकश्वा समात्रया | 
माकंण्डेय पुराणे तु निमेषोन्मेषणे मात्रा काल इत्युक्तम्‌ । "रेचयेन्मारुतं दक्षयेः 
त्यादिवक्ष्ममाणक्रमदीमिकावचने तु सार्भप्राणायामश्रकरणोक्तेनायं मन्त्रशब्दार्थ। । 
_तत्तावन्मन्त्रजपस्थलेषु ताबन्मात्रानियमाभावात्‌ । किन्तु तत्र मात्राशब्देन कालोपाधिः 
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मात्रमुच्यते नतु तद्विशेषः, तथा च येनोपाधिना पूरककालस्य पोडशपरिमितत्वं तेनेव 
चतुःषष्टित्बद्वात्रिशत्वे कुम्मकरेचककालयोरपि, एतावता पूरकचतुगुंणकालेन कुम्भक 
weet तु रेचक इति पय्यंवत्तितेड्थेंडष्टाविशतिसंस्यभिष्टफलदमिति प्रथमश्लोके 
रेचकमात्रस्य कुम्मकमात्रस्य वाऽष्टाविशत्यादिजपसंख्याप्राप्तौ तदि तरद्वये sraa गुण्यादिक 
प्रतिगदितमिति माकण्डयपुराणादवचनानान्तु, प्रकरणोक्ता गर्भमात्रप्राणायाममात्रा- 
परतया तेनाविरोधः । अस्तु वा क्रमदीपिकावचनमपि प्रसद्ञाद्‌ गर्भमात्रविषयमिति । 
अष्टाविशतिसंख्य मिष्टफलदं — 
मन्त्रं दशाणं जपं, 
नायच्छेत्पवनं सुसंसितमतिस्त्वष्टा-- 
दशार्णेन चेत्‌ । 
मभ्यस्यनुरविवारमन्यमनुभि- 
वर्णानुरुपं जपन्‌ , 
कुर्याद रेचक पुवंकमंणि पुनः 
प्राणप्रयोगास्तरः ॥ ११५॥ 
इयमष्टाविशति आदिसंख्यारेचके पूरककुम्भकयोस्तदनुसारेणोहनीया, तदमिप्रायकमे 
तदुक्तम्‌ । कुर्याद्रेचकपूवंकर्मणि पुनः प्राणप्रयोगा “ती ति केचित्‌ । तन्नातिमनोरमम्‌- 
एकवर्णेन प्राणायामे द्वात्रिशतो रेचकजपसंख्यात्बे दशाक्ष रेणाष्टाविशतिस्तथात्वानौचित्याद- 
शक्यत्वाच्च, यत्तु पुरकादीनां त्रयाणामष्टाविशतिः संख्या-तथाहि चतुभि। पूरक, 
षोडशभिः कुम्भकः, अष्टाभीरेचक इति तदसत्‌ , अभ्यसन्‌रविवारमित्यत्र तथात्वासम्भवेन 
चक्तव्यभ्रकारस्येवानुसरणीयत्वात्‌ । तस्मादयं मनुः, निपुणो रविवार जपन्‌ रेचकपूवंकमं- 
garei कुर्यात्‌ , स्वनेपुण्येन तु रेचकपूरकयोः संख्योहनीया । प्राणप्रयोगान्‌ प्राणस्य 
प्रकृष्टं योगं पूरकेन विधायेत्यर्थ: । यद्वा अन्यमनुमिवंर्णानुरुपं जपन्‌ प्राणप्रयोगान्‌ 
कुर्यादित्यन्बयः । इयञ्च संख्या शक्तस्य, अशक्तो तु यया कयापि पुरणं तच्चतुगु'णनया 
धारण तदद्धाया रेचनमित्युक्तप्रायमिति ॥ 


केचन — 
रेचयेन्मारुतं दक्षया दक्षिणः | 
पुरयेदु वामया मध्यताड्या पुनः । 
घारयेदीरितं रेचकादित्रयं 
स्यात्कलादन्तविद्याख्ममासात्मकम्‌ ॥ ११६॥ 
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इति क्रमदीपिकावचः प्रमाणयन्तो रेचकं विधाय पूरककुम्भको gafa, तन्न 
सम्यगाभाति । नहि तत्र पाठिकक्रमे तात्पय्य , पूरक विना रेचनीयाभावेन रेचकासम्भवात्‌। 
न च शरोरस्येव समीरस्य सूचनमिति युक्तम्‌ 


“ईडयाकर्षयेद्‌ वायु वायुः षोडशमात्रये” र्यादि लिखितशारदावचने वाह्यवायोरेव 
धारणरेचनयोरपि कमंत्वेनावगमात्‌ । किञ्च प्राणायाममिमं प्राहुरिति वाक्येन 
पुरकादिक्रमवत्‌ कमंत्रयस्यंव प्राणायामपदवाच्यत्वमवसीयते, न च तस्य नानाथंता, 
एकार्थतयैव उपपत्तेवेक्ष्यमाणत्वात्‌, अपि च रेचकस्य प्राथम्ये द्वितीयप्राणायामे प्रथमतो 
चामनाड्या रेचनं-ततो दक्षिणया पूरणं, एवं तृतीयादिष्वपि तथाभावेन — 


थेनेवरेचयेत्तेन पुरयेद्धारयेत्ततः । 
रेचयेच्च ततोन्येन WALT पुनः पुनः ॥ ११७॥ 
इत्यादिवचनेविरोधः स्यात्‌-वाक्यान्तराननुरोधे च सबंप्राणामामेषु क्रमदीपिका- 
वचनेन दक्षिणादिनाडीभिरेव रेचमादि स्यात्‌ किञ्च रेचकस्य प्राथम्येऽन्तप्राणायामे 
कुम्भित्तपवनस्य रेचनाकाङ क्षा न निवत्तते, न च रेचकस्याप्राथम्ये रेचकादीत्यादि पदार्था- 
नन्वयः, तत्र वाक्ये रेचकस्येव प्रथमामिघानेन .तदन्वयात्‌। तस्माद्‌ पूरकादिक एव क्रमः, 
तद्वचनन्तु प्रथमप्राणायामे नाडौविशेषविधायकं मात्रा विशेषचिधायकञङच-=नतु कमतात्प- 
य्यक, बहुत रवचनविरोधात्‌ , न चेवं क्रमाप्राप्तौ ग्रन्थस्य क्रमदीपिकात्वव्याघात :-- 
“कुर्याद्‌ रेचकपूवेकमं णि पुनः प्राण-प्रयोगान्तरः' इत्यनेनैव ऋमप्रतिपादनादिति 
युक्तम्‌ । 
प्राणायामान्विघायेत्यथ निजवपुषा-- 
कल्पयेदु योगपीठं, 
न्यसेदाघारशक्तिप्रकृतिकमठशेष— 
क्षमाक्षीरसिन्धून्‌ । 
भवेतदीप चरत्नोज्ज्वलस हितमहा-- 
सण्डपं कल्पवृक्ष, 
हृददेशेऽशद्वयो रद्रयवदनकटो-- 
पाएवंयुग्मेषु भूयः ॥ ११८॥ 
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घर्माद्यधर्मादि च पादगात्र 
` चतुष्टये TIT शेषमब्जम्‌ । 
सुय्येन्दुवल्वीन्‌ प्रणवांशयुक्तान्‌ 
स्वाद्यक्षरः सत्वरजस्तमांसि ॥ ११६ ॥ 
आत्मादित्रयमादिवीजस हितं 
व्योमार्नि मायानरे-- 
ज्ञानात्मानमथास्तु दिक्षु परितो 
मध्ये च शक्तीन्नंव । 
न्यस्त्वापीठमनुः्च तत्र विधिव 
त्तत्कणिक!मध्यगम्‌, 
सान्द्रानन्दचितिप्रकाशममृतं 
सञ्चित्तयेद्धाम तत्‌ ॥ १२० ॥ 
आधारशवितप्रकृत्योद्व a, धर्मादि धर्मज्ञानवैराग्येइवर्याणि, अधर्मादि-अधर्माज्ञाना- 
बे राग्यानश्वर्याणि, शषमब्जमिति, अनन्तपद्म न्यसनीयेत्यथ। । 
सूर्यादिन्यासश्च अं सुय्येमण्डल।य नुमः इत्येवं विधीयते इति सम्प्रदायसिद्धम्‌ , 
वह्लिमन्त्रादौ स्वमण्डलान्तं प्रयजेत्पौठं स नवशक्तिकमित्यादौ स्थमण्डलान्तम्‌ इत्याद्यपि 
तु तत एव संगच्छते । प्रणवांशाः, अकारोकारमकाराः, ऋनेण तत्र येऽन्वीयन्ते, आदि 
वौजमोङ्कारः, अकारोकारमकारर्पवीजानौत्येके । तेषामाद्यक्षराण्येव वीजानीत्यपरे, 
केषाञ्चिन्मतेन अंसौरुषु प्रादक्षिण्येन घर्मादि वतुऽकस्य मु ब्वामपाइवंदक्षिणपाशबंषु घर्मादि- 
चतुष्कस्य च न्यासः । तदुक्तम्‌ 
अंसो रुयुग्मयोविद्वान्‌ प्रादक्षिण्येन देशिकः । 
मुखपाश्वेना भिपाश्वेषु धर्मादोति प्रवित्यसेतु ॥ १२१॥ 
इति कल्पवृक्षस्याधो रत्तवेदिकापि त्यसनौया । 
“अघस्तात्पूजयेत्ते षां वेदिकांमण्डपोज्ज्वलाम्‌/ इति वचनात्तस्यास्तत्र पुज्यत्वे 
आघा रशकत्य।दितुल्यन्यायेन तन्न्यासस्य युक्तत्वात्‌ । पद्मन्यासस्तु-- 
आनन्दकन्दं प्रथमं सम्विज्ञालमनन्तरम्‌ ।` 
सवंतत्त्वात्मक पद्ममम्यच्यं तदनन्तरम्‌ ॥ १२२ ॥ : 
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मन्त्री प्रकृतिपत्राणि विकारमयकेसरान्‌ । 
पतञ्चाशद्वणंवीजाढ्यां कणिकां प्रयजेत्तत: ॥ १२३ ॥ 
इति शारदायां पुजाप्रकरणेमिहितत्वात्‌ । अत्रापि तुल्यन्यायतया तथेव विघेयः । 
आघारशत्तयादीनां ध्यानादिकमग्रे वक्ष्यते । 
शारदायाम्‌ -- 
अनन्तहुदये पद्मम स्मिम्सू्य्यन्दुपावकान्‌ । 
एषु स्त्रस्त्रकलान्यस्येन्नामायक्षरपूविकाः ॥ १२४॥ 
कलाश्च — 
तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिर्ज्वालिनीरुचि: । 
सुषुम्ना भोगदा विश्वा बोधिनो धारिणो क्षमा ॥ १२५॥ 
एताः सूर्य्यस्य । 
अमृता मानदा पुषा तुष्टि: पृष्टोरतिधृ ति: । 
शशिनी चन्द्रिकाका न्तिर्ज्योत्सना श्रीः प्रीतिरङ्गदा ॥ १२६ ॥ 
पूर्णा पुर्गामृता कामदायिन्य: शोतदीधिते: । 
धूमाचिरुष्मा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिङ्गनो ॥ 
सुधीः स्वरुपा कपिला हथ्यकव्यवहे अपि ॥ १२७॥ 
एताः Fel एताश्च तं तपिन्ये नमः एवं स्वाचक्षरैः प्रत्येकं न्यसेत्‌ , तं तपि- 
न्यादिसू्य्यंकलाम्यो नमः, एवं समुदायेनाप न्यासमिच्छन्ति । शारदायामुष्यादिम्यासम- 
नन्तरमेव पीठन्यास उक्तः | 
ततश्चोपास्य मन्त्रस्य न्यासानृष्यादिका-च्चरेत्‌ । 
सन्त्रशास्त्रे तथा चोक्त प्राप्तमन्त्रेण घोमता ॥ १२८॥ 
यस्य मन्त्रस्य ये न्यासा: कत्त॑व्या सिद्धिमिच्छता । 
जपतपंणहोमार्चाः सिद्धमन्त्रक्ठता अपि ॥ १२९ ॥ 
अङ्भन्यासादिभि्हीना न दास्यन्ति फलान्यमो । 
न्यासान्‌ समस्तान्न्यसतः स्वदेहे 
चेलोक्यमेतद्‌ वशमेति पुंसः | 
पापानि सद्यः प्रशमं प्रयान्ति 
| त्रस्यन्ति भूतानि सपन्नगानि ॥ १३० ॥ 
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आदावृष्या दिविन्यास: कराङ्गन्यसनन्ततः । 
ततो यद्यक्षरन्यास: पदन्यासस्ततः परम्‌ ॥ १३१ ॥ 
यदीति पदन्यासेप्यनुषज्ज्यते । अयञ्च क्रम औत्सगिकः, कल्पोक्तक्रमेण क्वचित्‌ 
वाध्यते । चन्द्रिकायां तु !-- 
तत्तत्कल्पविशेषोक्तान्त्यासानन्यान्‌ समाचरेत्‌ । 
ततो maged मातृकायाः सविन्दुकः ॥ १३२।। 
विच्यसेन्मन्त्र वित्सम्यक्‌ शास्त्रदष्टेनवत्मंना | 
ऋषिपाण्यङ्गविन्यासस्ततो मुद्राः प्रदर्शयेत्‌ ॥ १३३॥ 
ध्यानं कुर्यात्ततो विद्वान्‌ त त्तत्कल्पोक्तवत्मंना । 
ऋषीत्युपलक्षणम्‌ , तेन ऋषिछन्दोदेवतानां न्यासः । क्रमदीपिकाया्तु-अङ्भ्यासं 
विधाय ऋष्यादिन्यास उक्तः, मुद्रास्तु नारायणादीनां शंखाद्या :-- ध्यानस्वरुपन्तु-- 
ध्यानमात्मेष्टदेवस्य मनसा वेदनं मतम्‌ | 
यज्जीवब्नह्मणोरेक्ये सोऽहं स्यादिति वेदनम्‌ ॥ १३४ ul 
तन्निर्गुणं हृदम्भोजं कणिकाकेसरान्वितम्‌ । 
स्वोयेष्टदेवतान्तत्र ध्यायेदागमबोधिताम्‌ ॥ 
एवं यदु वेदनं तत्तु सगुणं ध्यानमुच्यते ॥ १३५ ॥ 
इति ध्यात्वात्मानं पटुविशदधीन्नंत्दतनयं 
पुरो बुद्धये घंप्श्रृतिभिरनिन्य्योपहृति भिः । 
यजेदु भूयो भवत्या स्ववपुषि वहिश्वैं व विभवे 
विधान ब्रूमो वयमतुलसान्निध्यक्कदथ ॥ १३६॥ 
नन्दतनयमिति प्रकृता भिप्रायेण-- 
आत्माग्रतश्चतुष्कोणं Teun त्रिकोणकभ्‌ । 
सामान्याधंजलेनैव कृत्वाङ्गानि प्रपूजयेत्‌ ॥ १३७॥ 
आय्नेयादिस्वकोणेषु Salley चतुष्टयम्‌ । 
नेत्रमग्रे दिक्षु चास्त्रं तत्र मूलेन क्षालिताम्‌ ॥ १३८॥ . 
त्रिपा दिकां प्रतिष्ठाप्य क्षालयेच्छङ्कमस्त्रतः । ee 
साधारं स्थापयेद विद्वान्‌ वामतो वह्लिमण्डने ॥ १३९॥ द 
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तत्रगन्घसुमनोऽक्षतान्यथो निःक्षिपेदुहृदयमन्त्रमुचरनु | 
वहुवचनमत्राद्यर्थे तेन गन्धादीनामपि प्राप्तिः, तानि च — 
o गन्धपुष्पाक्षतयवकुशाग्रतिलसषंपै: । 
aga: सवंदेवानामर्घोऽयं परिकीत्तित: ॥ १४० n 
इत्युक्तानि । 
पूरयेद्‌ विभलपाथसासुधी-- 
रक्षरे: प्रतिगतै: शिरो$न्तके: । 
पूरणमिदं शङ्खस्य, अक्षरे 
मातृकायाः प्रतिगते विलोमस्थिते: ॥ १४१ ॥ 
गिरोञ्न्तकैरकारान्तैः सविन्दुं रित्यथंः । क्वचिन्मातृकान्ते मूलस्यापि पाठ उक्तः। 
तत्र तीर्थमनुनाभिवाहये -- 
त्तीथ॑म्वस्तुरुचि मण्डलात्ततः | 
स्वी यहृत्कमलतो हरिन्तथा 
गालिनीःच्च शिखया प्रदर्शयेत्‌ ॥ १४२॥ 
तजलं नयनमन्त्रवीक्षितं 
वर्मणा समवगुण्ठ्य दोर्यृतम्‌ । 
मुलमन्त्रसकलीकृतं न्यसे — 
apna कलयेद्विशोस्ततः ॥ १४३॥ 
तत्र जले न्यसेदङ्गकस्तत्रेति दोषः, तीर्मावाहनमङः कुछमुद्रया । 
तोथमावाहयेद्विद्वानु मुद्रया ङ्क श संज्ञया | 
इति वचनात्‌ । तीर्थमन्त्रशच दशितः प्राक्‌ , मूलमन्त्रसकलीकृतं तवभिमन्त्रितः 
मित्यर्थः, अयञ्घार्थः-—श्ञारदासम्वादी-- 
मुलमन्त्रं जपेत्‌ स्पृष्टा न्यसेत्तस्याङ्गमङ्गवितु । 
इति वचनात्‌ , सकलीकरणात्‌ प्राक्‌ घेनुमुद्रयाऽमृतीकरणम्‌ | तथा चोक्तम्‌ 
अमृतीकरणं कृत्वा चिन्तयेदिष्टदेवताम्‌ | 
अङ्गन्यासेन सकलीङृत्यास्त्रेण दिशो दशकलयेदिति, 
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गन्धपुष्पादिभिस्तत्र पुजयेदिष्टदेवतामु । 
अक्षतादियुतमच्युती कृतं 
संस्पृशन्‌ जपतु नित्यमिष्ठशः । 
जलस्पशंश्र मत्स्यमुद्रयाच्छाद्य, तदुक्तम्‌ -- 
“अष्टक्ृत्वो जपेन्मूलमाच्छाद्य मत्स्यमुद्रयेति” 
दक्षिणे प्रोक्षिणापात्रमाधाया ड्डि: प्रपुरयेत्‌ । 
किच्चिदर्घाम्बुसंगुट्म प्रोक्षिण्यम्भसि योणयेत्‌ ॥ १४४ ॥ 
प्रोक्षिणीपात्रतो येन तेनात्मानं त्रिवारत; । 
प्रोक्ष्य पुष्पादिक चापि मूलेन प्रोक्षयेत्सुधी: ॥ १४५ ॥ 
दक्षिणेऽघंस्य, प्रोक्षणञ्च करेणैव न तु कुशेः, 
्रोक्षयेन्निजतन्‌ं ततोऽम्ब्रुना 
| त्रि: करेण मनूना तथाखिलं 
साधनं कुसुमचन्दनादिकभ्‌ 
इति वचनात्‌ ॥ 
पाद्यस्याचमनीयस्यश्मघुपकंस्य चाप्यथ | 
पात्राप्याघारयुक्तानि स्वर्णादिरचितानि च ॥ १४६॥ 


स्थापयेत्पुरतस्तानि पुरयेच्छा्रवत्मंना | 

वाद्यादिपात्राणि चा्घेस्योत्तरोत्तरतः स्थाप्याति । 

अर्घस्योत्तरतः कार्यं पाद्यमाचमनीयकम्‌ । इतिवचनात्‌ । 

शास्त्रोक्तवर्त्माहू -- i 

पाद्यं श्यामाकदुर्वाब्जविष्णुक्रान्ता जल: स्मृतम्‌ । 

जातीलवङ्गकङ्कोलजलँराचमनोयकम्‌ ॥ १४७॥ 

आज्यं दधिमधुमिश्र॑ agaa: समीरितः । 
पुनराचमनीयन्तु केवलमम्बु । तथा चोक्तम्‌ — 

तेनैव मनुना कुर्यादद्विराचमनीयकम्‌ । इति । 
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एकस्मिन्नथवा पात्रे पाद्यादीनि प्रकल्फ्येत्‌ । 


सर्व्वोपचारवस्तुनामभावे भावयेद्धिया ॥ १४८ ॥ 
सव्वोपचारेति--- य उपचारो न सम्पद्यते तं मनसा कल्पयेत्‌ । सवंत्रेवमित्यथे: । 
अथ मूद्ध निमुलचक्रमध्ये 
निजनाथं गणनायकं समच्यं । 
न्यसन्क्रमतश्चपीठमन्त्रे-- 
जेलगन्धाक्षतपुष्पधूपदोपै: ॥ १४९ ॥ 
प्रयजेदथ मूलमन्त्रतेजो 
निजमूले gà भ्र्‌ वोश्च मध्ये 
त्रितयं स्मरत: स्मरेत्तदेकी-- 
कुतमानन्दघनं तडिल्लताभम्‌ । 
तत्तेजोद्ध॑: सावयवीकृत्य विभृत्या-- 
agia विन्यस्य यजेदासनपूव्वंकेः । 
भुषान्तैर्भूयो जलगन्धा दिभिरर्चा 
"wee eee *>कुर्यात्विधानवित्मन्त्री ॥ १५० ॥ 
निजनाथं गुरु, पीठमन्त्रैः पीठोपयुक्त मन्त्रं; ओ आधारशक्तये नमः इत्यादिभिः । 
स्मरत इति कामबीजेनेत्यर्थः, एतच्च प्रस्तुतगोपालमन्त्रविषयम्‌ „ तदत्यत्र तत्तन्मन्त्रवीजेनँव 
विभूत्यादिन्यासो, गोपाल"*° °° eee eee eee ७०० ००००० ooo *ननमन्त्रे तस्य पुजा च | 
अङ्गपुजा च सववत्र, | 
ततः संपूजयेह वं TAT TAT । 
TAHA: पुनः कुर्यात्‌ पुष्पाञ्जलिमनन्यधीः n १५१॥ 
उत्तमाङ्गहृदाधार पादसर्वाङ्गके क्रमात्‌ । 
क्रमदो पिकायान्तु -- 
garaia वितनुयादथ पञ्चकृत्वो 
मूलेन पादयुगले तुलीयुगेन 
मध्ये हयारियुगलेन च मुद्धितपद्य-- 
aan षड्भिरपि सवंतनौ च सर्वे: । 
शवेतानि दक्षभागे 


सितचन्दनप्टिलानि कुसुमानि । 
रक्तानि वामनागेऽ— 


रुणचन्दनपङ्कसिक्तानि ॥ १५२ ॥ 
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हयारिः करवौरम्‌ । .रक्तानि, शवेतातिरिक्तानीत्यथः अन्यथा तुलस्यां तदन्वयानु- 
पपत्ते: । तदेवं शारदाक्रमदीपिको क्तपक्षयोविकल्प एव, मन्त्रविशेषविषयतया वा क्रम- 
दीपिका व्यास्यातव्येति । तद्वच्च, 
धूपदीपौ निवेद्य {घनुयात्सुघारसेः कृष्णम्‌ | 
मुखवासाद्यं दत्वा समचंयेद्‌ गन्धपुष्पाद्यैः ॥ १५३॥ 
ताम्बुलगोतनतँनवाद्येः सन्तोष्य चुलुकसलिलेन | 
्रह्मापंणाख्यमनुना कुर्यात्‌ ब्रह्मापंणं मन्त्री ॥ १५४॥ 
सुवारसैः, ललाटचन्द््नुतेः, कृष्णमिति प्रकृतामिप्रायं ब्रह्मार्पणं -मनत्रो वाह्यपू जायां 
वक्ष््रते, अत्र पूजायां qaaa नं नास्ति | 
विना निवेद्यं गन्धाद्येरुपचारेः प्रपूजयेत्‌ . 
गुरूपदिष्टविधिता शेषमन्यतु समापयेत्‌ ॥ १५५॥ 
शेषं गोपालादिमन्त्रेषु विभुत्यादि पुजा दि, . 
सवेमेतत्‌ प्रयुञ्जत प्रोक्षणोस्थेन वारिणा । 
सुप्रसऱ्तमथनन्दतनुजं 
भावयन्‌ जपतु मन्त्रमनल्पम्‌ ॥ १५६॥। 
सानुसंस्मृति यथा विधिसंख्य- > 
` पूरणे स्वयमलं विदघोत ॥ १५७॥ 
प्रणवधुटितं वीजं जप्त्वा शतं सहिताष्टकम्‌ । ` 
निजगुरुमुखा दाप्तान्‌ योगान्‌ युनक्तु महामतिः ॥ १५८॥ 
सदमृतचिदानन्दात्माथो ATT समपंयेत्‌ | 
इति जपविधिः संम्यक प्रोक्तो मनुद्वितयाश्रितः ॥ १५६॥ 
जपञ्च समापयेदित्युपसंहारे, ea जपं समपयेदित्यथः । aay इति वीज, 
जपात्पक्षातन्तर्यानुक, FTE इत्यनेन सम्बढ यते I क्वचित्‌ qsa समपंपेदिति पाठः | 
तत्राथः सुव्यक्त एव. 
जप्त्वा समपंणं कुर्यात्‌ दक्षिणे देवताकरे। O | : 
गुह्यातिगुह्यगोप्त्री त्वं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌। es ae 
सिद्धिभंव्रतु मे मातस्त्वङ्गति परमेश्वरि ॥ १६० ॥ क 
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इति जपसमर्पणमन्त्रः । अभौष्टदेवतायाः ged पुल्लिङ्गोहः कतंव्यः, देवतात्वेन 
तस्य सम्बोध्यत्वेन स्त्रीलिङ्गोपपत्तिरिति कश्चिद्‌ 
उच्यते, तदयुक्तम्‌ तस्यानुपस्थितेः | 
विसृज्य तोयं प्रोक्षण्याः पुरयेत्तां यथापुरा ॥ १६१॥ 
अथ बाह्यपूजा-_तत्र पुजाधा र: 
शस्तं निजेक्येन तथेव चक्रे 
चित्रे पटे वा यजनं न भूमो । 
मोहादसौ स्थण्डिलगां यजेच्चेदु 
coo see *~त्रिवर्गादपि सिद्मन्त्रः ॥ १६२॥ 
शालग्रामे मणौ यन्त्रे मण्डले प्रतिमासु च । 
नित्यं पूजा हरेः कार्या नतु केवलभूतले ॥ १६३॥ 
भूमिनिषेधः, मण्डलादिरहितभूमिपर। | पीठं ्रोलण्डादिनिमितं ज्ञेयम्‌ । यदुक्तम्‌- 
रत्नेविरचिता रम्याः सौवर्णाराजतास्तथा । 
श्रोखण्डरक्तश्री खण्ड-श्रीपर्णीवृक्षसम्भवाः ॥ १६४ ॥ 
फलकाः पुण्यवृक्षोत्थाः स्वर्णादिसदशाः फलैः | 
आदो लिखेदु यन्त्रराजं तत्तत्कल्पोक्तलक्षणम्‌ ॥ १६५ ॥ 
सोवर्णे राते ताम्रे NS भूर्जे पटे भुवि । 
विना यन्त्रेण चेत्पूजा देवता न प्रसीदति ॥ १६६॥ 
कल्पोक्तयन्त्रामावे भूपुरावृतं चञुद्वारमष्टदलं लिखेत्‌ ॥ एकत्रेव यन्त्रेडङ्ग- 
प्रधानतया पञ्चायतनदीक्षापक्ष पञ्चदेवताः पूजयन्ति aa दिङ्‌ नियामकं पठन्ति 


शस्तौ मध्यगते हरी न हरभू-- 
देव्यो हरो शङ्कूरे 
भास्येनागसुता रवौ गणपती-- 
शाक्ताम्विका स्थापिता ।. 


देव्यां विष्णुहरेकदन्तरवयो 
गौरीसुते शङ्करे 
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नार्या विष्णव एव शद्भूरदिशों-- 
व्यत्यासतो हानिदाः ॥ १६७॥ 
अस्यायमर्थः, विष्णुशिवदुर्गागणेशसूर्य्याणाम्मध्ये या इष्टदेवता सा मध्ये पूजनीया । 
तदितर्चतुष्टयं कोणचतुष्टयं, तत्र शस्तौ मध्यगते ईश्ञानादिकोणचतुष्टये विषणुसूय्यंगणेदा= 
दुर्गा: पूजनीयाः, विष्णौ मध्यगते शिवगणेदासूय्यंदुर्गाः पूजनीयाः, रवो मध्यगते विष्णुगणेदा- 
शिवदुर्गाः, इदमुपलक्षणं देवोपदस्य सामान्यदेवीपरत्वात्‌, नच सामान्यपरत्वे अन्यदेव्या 
अपि कोणे पूजापत्तिः ada देवीपदस्य उपलक्षणपरत्वाल्लाघवादितिवाच्यम्‌ , THA 
देवतान्तभू त देवताया एव कोणेषु नियमः, अन्य देव्या तदनन्तभू तत्वात्‌ । देव्यामित्यत्र 
दुर्गामात्रपरत्वे बीजाभावात्‌ , अतएवानेनापि मन्त्रान्तरादौ कीणेषु विष्ण्वादि पूजोक्ता, 
दुर्गायां मध्यगतायां विष्णुशिवगणेशसूर्य्याः, गणेशे मध्यगते {शिवसूय्यंदुर्गाविष्णव एव 
इशानादिकोशेषु qadar इति । 
वायव्यादीशानपय्यन्त मच्या 
पीठस्योदग्गौ रवीपक्तिरादौ 
पुज्योऽन्यत्राप्याम्बिकेयः BUST: 
पाशं दन्तं शुण्यभीतो दधानः ॥ १६८ ॥ 
आराध्याधारशक्त्याद्यम रचरणपा— 
रघ्यथोमध्यभागे= 


घर्मादीन्‌ afge: पवनशिवगतान्‌ 
दिक्षु धर्मादिकाँश्च । 


मध्ये शेषाब्जतेजस्त्रितयमथगुण-- 
HAT केसराणाम्‌ | 
मध्ये मध्ये च शक्तीज्नेव समभियजे-- _ 
त्पीउमन्त्रेण भूयः ॥ १६६ ॥. 
गुरुपहिः क्तगुःरुपरगुरुपरापरगुरवः, दोषाव्जेबिपीठन्यासप्रकरणस्थवचनवत्‌ , 
गुणात्मनोद् योरपि व्रजान्वयः । अमरचरणपः कल्पवृक्षः तदधो रत्तवे दिका पूजनीया, 
“स्तात्‌ पुजयेत्तेषां बेदिकां मण्डलोज्ज्वलाम्‌” इति च्ाररावचनात्‌। आधार» 


शक्त्यादीनां ध्यानादिविशेषः । 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


२८. ) 


अघः कुमंशिलारूढं शरचद्धनिभप्रभाम्‌ । 
आधारशक्ति प्रयजेत्पङ्कजद्वयधारिणोम्‌ ॥ १७० ॥ 
मुद्धि न तस्याः समासीनं कूम्मं नीलाभमचंयेत्‌ | 
` क्वचित्पुनः 
HA: कमठरूपः स्यात्‌'शुक्लवर्णोधराधरः इति । 


उद्धव ब्रह्मशिलासीनमनन्तं कुम्दसन्निभम्‌ | 

यजेच्चक्रधर मुद्धिन धारयन्तं वसुन्धराम्‌ ॥ १७१॥ 

तमालश्यामलास्तत्र नीलेन्दोवरधारिणोम्‌ । 

अभ्यचंयेदु वसुमतीं स्फुरत्सागरमेखलाम्‌ ॥ १७२॥ 

रक्तश्यामह रिदिन्द्रनीलाभात्पादरूपिणः । 

वृषकेसरिमूतेभरूपां घर्मादिकां्चरेत्‌ ॥ १७३॥ 

गात्रेषु पुजयेत्तांस्तु अपूर्वानुक्गलक्षणात्‌ । 

आग्नेयादिस्उकोणेषु दिक्षु चाथाम्वुजं यजेत्‌ ॥ १७४॥ 

आनन्दकन्द प्रथमं सस्मिन्तालमनन्तरम्‌ । 

सवंतत्त्वात्मकं पद्ममभ्यच्यंततदनन्तरम्‌ ॥ १७५॥ 

मन्त्रो प्रकृतिमन्त्राणि विकारमयकेसरान । 

पः्चाशदुवर्णंवीजाढ्यां कणिकां:प्रयजेत्ततः ॥ १७६॥ 

पादरूपिणः षीठस्य, एवं गात्रेष्वित्यत्रापि उक्तलक्षणानीति, धर्मादिव्यक्तलंक्षणे- 

यथाक्रमं युक्तानीत्यर्थः । तूर्णीयागे- 

सितरक्ता सिताः प्रोक्ता गुणाः पीठोपरिस्थिताः । 

श्वेता कृष्णा रक्ता पीसा श्यामानलोपमा शुक्ला ॥ १७७॥ 

अञ्जनजवासमाते तेजोख्पाश्च शक्तयः प्रोक्ताः पूजये दित्यनुवृत्तो-"पीठशक्तीः 

केसरेषु मध्ये च सवराभयाः” । एवं पीठं सम्पूज्य 

मूलेन मूत्तिं संकल्प्य ध्यात्वा देवं यथाविधि । 

आवाह्य पुजयेत्तस्यां मन्त्री मन्त्रस्य देवताम्‌ ॥ १७८ ॥ 


ata संकल्प्य-पीठोपरि स्थापयित्वा, कल्पेषु मूरिकल्पनमन्त्रातुक्तो मूनेनव- 
म्‌त्ति-कल्पनम्‌ , आवाहनपुर्व कल्पद्र मछायास्थितां मूत्तिं च्यात्वा मूलमुच्चार्यामुकमूत्तये 
तम इति मूर्ति पूजयेत्‌ । 
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“मूलेन मृत्तिमिष्ठा स्मिनु-- 
छायायां कल्पशा खिनाम्‌ः 
इति वचनात्‌ । 
आवाहनप्रकारस्तूर्णायागे-- 4 
मूलाधारे स्फुरहीपशिखाकारां शिवां स्मरेतूः। 
शारदायां--_ 
मूलमन्त्रं agar सुषुम्ना वत्मंना सुधा: । 
आनोय तेजं. स्वस्थानान्नासिकारन्ध्रनिर्गतम्‌ ॥ १७९ Ul 
करस्थमातृकाम्भोजे चेत्यं पुष्पसंचये । 
संयोज्य ब्रह्म “न्धेण मूर्त्यामावाहयेत्सुघोः ॥ १८०॥ 
पुष्पसं चये मातृकाम्योज RAHA चिन्तितेनान्वयः। मातृकाम्भोजस्वर्पस्तु— 
व्योमेरद्रौ रसनाणंव[गकमठां- 
ras स्फुरत्केसरम्‌-- 
पत्रान्तगंत पः्चवर्गयशक्षा— 
णांदित्रिवगंक्रमात्‌ | 
आशां afta ०० ००० ००० ००० 
क्षोणोपुरेणावृत्तम्‌ 
qa कल्पितमतपुज्यतु तां 
वर्णात्मिकां देवताम्‌ ॥ १८१ ॥ 
इत्यनेन प्रतिपादिततू , एवमावाह्य -- 
संस्थापनं सं न्रधांन सन्निरोघमनन्तरम्‌ | 
सकलोकरणं पश्चाद्‌ विदध्यादवगुण्डनम्‌ ॥ १८२ ॥ 
अमृतीकरणं कृत्वा कुर्वीत परमीकृतिम्‌ । 
क्रमादेतानि करवीत सुमुद्रामिः समाहितः ॥ १८३॥ | 


चन्द्रिकायाम्‌ 
सन्निघागानन्त रंसम्मुख्लीकरणमप्य स्ति. 


देबं घ्यात्वा तच्छरीरात्मदूषकनिकर्‌ वहिः । 
त्रिनिःसृत्य स्थिरीभूतं परिवारं विचिन्तयेत्‌ 
परिंवारंगरणे सवे स्वे स्थाने संझयुपतेशयेत्‌ ॥ १८४॥ 
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परिवारार्णा स्थातान्यावरणपुजायाँ विज्ञातव्यानि । आवाहनादिस्वरूपं सिद्धान्त 
सारे—स्वतपवामिपूर्णस्य तत्त्वस्थेवाचंनादिषु । 


सादरं संमुखीभाव आवाहनमितीरितम्‌ । 
शिवस्यावाहितस्यास्य विद्याइहेऽत्र सन्ततम्‌ ॥ १८५ ॥ 
स्थिरीकरणमुद्दिष्टं स्थापनं भक्तितो5च्चेंने । 

पुजां प्रयृज्यमानान्तु गुहीत्वानुग्रहादिकम्‌ ॥ १८६॥ 
कर्तृ सामाथ्यंमस्येह तत्साच्निष्यं प्रचक्षते । 
आसमाप्तेस्तु पुजायां, सान्निष्यं हि शिवस्य यत्‌ ॥ १८७॥ 
स सन्निरोध उद्दिष्टो विभोरप्यस्यभक्तितः | 
आनन्दायतनं तनु सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ १८८ ॥ 
तदत्र सकले व्याप्तं ष्येयं स्यादवगुण्ठनम्‌ | 

अपि भिन्नस्वभावानां यदभिन्न प्रयोजनम्‌ ॥ १८९॥ 
अङ्गानामङ्गिना साद्धंममृतीकरणं हि तत्‌ । 
क्षमातस्यापराधानां विज्ञेया परमोकुृतिः ॥ १६० tt 

सोमशम्भुनाप्युक्तम्‌- 

सादरं संमुखीभाव आवाहनमिहोच्यते | 
तस्मान्निवेशनं तत्र स्थापनं कथितं बुधः ॥ १९१॥ 
जगन्नाथोऽहमस्मीति यत्स्वीकारोपदरथंनम्‌ | 
विभुत्वेपि तदीशस्य सन्निधानं न बाघ्यते ॥ १६२ ॥ 
आकमंकाण्डपय्यंन्तं सन्तिधियों परिक्षयः । 

स शम्भोव्यपकत्वेऽपि विरोधः परिकीत्यंते ॥ १९३॥ 

पाठान्तर: 

शिवस्यानन्दबीजस्य बोघानन्दमयस्य च | 

स्वभक्तेषु प्रकाशो यस्तद्‌ भवदेवगुण्ठनम्‌ ॥ १९४॥ 
सकलीकरणं कृत्वा मन्त्रः षड भिरथेकताम्‌ | 
अङ्गानामङ्गिनासाद्धं विदध्यादमृतीकृतिम्‌ ॥ १६५ ॥ 
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anga: समर्थश्च मातंण्ड: स्वमरोचिभि: | 
agaa g निजेद्देंवो ध्यातव्यः परमेश्वरः ॥ १६६ ॥ 
ईति ॥ उ 
सकलीकरणस्वरूपन्तु स्फुटतया न कथितम्‌ । एवमावाहनादि fraag | 
अथोपचारान्‌ कुर्वीत मत्त्रवित्तन्त्रदेशितान्‌ । 
प्रयोजयेदचनायामुपचाराँस्तु षोडश ॥ १९७॥ 
आसनस्वागते चार्ध्ये पाद्यमाचमनीयकम्‌ | 
मधुपर्काचमनस्तानवसनाभरणानि च ॥ RES I 
सुगन्थसुमनोधूपदीपनंवेद्यचन्दन म्‌ | 
अर्घाद्या: पञ्चपञ्चैव गन्धाद्या इति ते दश ॥१९९॥ 
गन्घादिभिनिवेद्यान्तः पूजापञ्चोपचारिकी । 
एवं पञ्चोपचारादो ताम्बूलावश्यकता व्ययहारो म्रमनिबन्धन एक, 
दुलंभेषूपचारेषु यत्कतंव्यं तदाह-- 
उपचारेषु सर्वेषु थत्‌ किच्चिदुदु्लेभं भवेत्‌ । 
तत्सवं मनसा ध्यात्वा पुष्पक्षेपेण कल्पयेत्‌ ॥ २००॥ 
असम्पद्चमानीपचारतया पुष्पं भावयित्ठा दद्या दित्यर्थः 
तत्र तत्र जलं दद्यादुपचारान्तरान्दरे। 
देवतायाः शिरः कुर्यात्‌ कुस॒मोपहितं सदा ॥ Yo? ti 
पुजाकाले देवतायाः नोपरि ्रामयेत्करम्‌ । 
उपचारविधि चाथ वक्ष्येदत्वा सदासनम्‌ ॥ २०२॥ 
स्वागतं कुशलप्रश्नं निगदेदग्रतो गुरु: | 
पाद्यं पादाम्बुजे दद्यात्‌ देवस्य हृदयानुना ॥ २०३॥ 
स्वधामन्त्रेण वदने दद्यादाचसतोयकम्‌ | 
अर्घे दिशेत्ततो मूद्धिन शिरोमन्त्रेण देशिकः ॥ २०४॥ 


स्वघातुना तत: कुर्यान्मधुपक मुखाम्बुजे | 
तेनैव मनुना कुर्यादद्धिरांचमनोयक्रम्‌ ॥ २०५॥ 
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मस्त्रानुमंन्त्रः, अर्चादिस्वरू्पमुक्‍्त प्राक्‌ यद्वा AT RATA दातव्यम्‌ । TA- 
चोक्त y क्रमदीपिकायाम्‌ -- 


दत्वासनं स्वागतमित्युदीये 
तथाघेपाद्याचमनीयकानि । 
देयानि æ ७७७ ७७७ ७७७ ooo 
इत्यादि, आचमनीयञ्च वारत्रयं देयम्‌ । 
स्वघेत्याचमनीयं च त्रिवारं Fares | 
मुकुटोपरि पुष्पश्व वौषडित्यपंयेत्सृघीः ॥ २०६॥ 
इति तूणायागवचनात्‌ , इदञ्च पुष्पदानमन्तरेणेतरोक्तम्‌ , तत्र च वौषड्‌ नम इति 
मन्त्रः । अर्घादिदानेष्वपि नमोन्ता एव तन्मते मन्त्रा. । 
तथोक्तं तत्र 
` नमः स/धा च स्वाहा च वौषड्‌ इति यथाक्रमम्‌ | 
हृतुरस्सरमुच्चाग्यँ पाद्यादौनि प्रकल्पयेत्‌ ॥ २०७॥ 
इति। केचित्‌ स्त्रधामन्प्रेण वदन इति बचने स्वधा इति स्थाने सुधेति पाठञ्रमेण 
आचमनीय-दाने वमिति मन्त्रम्मन्यन्ते। तेऽपि लिलिताम्यां तूर्णयागे वचनाभ्यां 
सम्यगववोधनेनानुप्रदवीतव्याः । प्रथमवेवने इति शाब्देन स्वरूपवाचिना सम्बन्त्रातस्वघे- 
ट्येवहि पाठः , नतु स्वधेति, सुधेतिमन्त्रस्य क्वाप्यदर्शनातस्वघेति पाठेपि तन्मतस्या- 
सिद्धिरेव, द्वितीये नमः स्वा हेत्यादिसन्तिबानेनापि स्वघेत्ये । पाठ-निणंयः । 
गन्धारः कारयेद्‌ स्तानं वाससीपेरिधापयेत्‌ । 
दद्यादिव्योपवीतःच्च हाराद्याभरणेः सह ॥ Ros N 
न्यासक्रमेण मनुना पुटितेर्मातुकाक्षरेः । 
अभ्यच्यं देवं गन्धाद्यरङ्गादी न्पुजयेत्ततः॥ YoR ॥ 
आदिपदेन गोपालकल्पाद्य क्तं विभूत्यादिकं संगृह्यते । अङ्गेपूजाचेयं देवशरीरे 
आवरणेत्वङ्ग-पूजा केसरादाबन्यैब, अतएवेतदभिघाय - शारदायामेव धुंपादिदानानन्तर- 
मुक्तम्‌ | सन Borat फेक पका 
अङ्गादिलोकपालांस्तु यजेदावरंगार्यपित 
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इति । क्रमदीपिकायामपि-- 
गात्रे पवित्रेरथगल्थ पुष्पे; 
पुर्व यजेन्न्यासविधानतो$स्य | 
सृष्टिस्थितीस्वाज़युगच् वेणू 
मालामभिज्ञानवराश्ममुख्यौ ॥ २१० ॥ 
इत्युक्तेमंन्त्रान्तरेषु सृष्ट्यादिन्यासाभावेन तदच्च॑नाभावेषि अङ्गपूजा समुचितेवेति। 
अनन्तरमाचारान्मूलेन पुष्पाञजलित्रयेण पुजाम्विधाय प्रागिव पुष्पाञ्जलिपञ्चक दद्यात्‌ । 
तत आवरणपुजा तत्र-- 
केसरेष्वरिनकोणादिहृदयादीनि पूजयेत्‌ | 
नेत्रमग्ने दिक्षु चास्त्रं ध्यातव्या अङ्गदेवताः । 
तुषारस्फटिकश्यामनीलङ्कष्णारुणाचिषः ॥ २११ ॥ 
वरदाभयधारिण्यः प्रधानतनवः स्त्रियः । 
अग्नीशासुरवायूनां दिक्षु RIJA ॥ २१२ ॥ 
इति सोमशम्भुवचनम्‌ ` शिवपूजाविषयम्‌ । केसरेष्वितिस्याने विशेषानुपदेश- 
कल्पेषु, तदुपदेशे तु तत्रेवाङ्ग {जा-अःङ्गाव रणप्राथम्ममप्येवमेव चतुरथ्यन्तमङ्गानां 
नामोत्त्वा नमोन्त—तदङ्गमन्त्रण ओ हृदयाय नमः, ओं शिरसे स्याहा नम इत्यादि 
क्रमेण पुजेति केचित्‌। केचित्तु ओं हाँ हृदयाय नमः, ओं हो शिरसे स्वाहा नम 
इत्यादिक्रमेण षड्दीघंयुक्त हकारेण पूजामाहु.। “अ्रधानतनव” इति मुख्यदेवतायाः 
शरीरभूता इत्यर्थः | 
पश्चादभ्यर्चेतीयाः स्युः कल्पोक्ता वृत्तयः क्रमात्‌ | 
अन्त्रे यजेल्लोकपालान्मूलपरिषदान्वितान्‌ ॥ २१३ । 
हेतिजात्यधिपोपेतान्‌ दिक्षु पूर्वादिषु क्रमात्‌ । 
इन्द्रमशि यमं रक्षो वरुणं पवनं विधुम्‌ ॥ २१४ ॥ 
ईशानं पन्नगाधीशमध ऊध्वं पितामहम्‌ । 
रक्ष; चित्र ति, अघो निक तिवयो मध्ये, ऊध्ये इन्द्र शानयोमेच्ये। जात्यधिप 
इति भावप्रधानो निदेश, तेनाधिपत्वोपेतनीत्यर्थं:॥ तया च सुराधिपतये इत्यादि 
बिशेषाणि लम्यत्ते। चन्द्रिकायाम्‌ 
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पत्राधोश्वरवर्णास्त्रपरिवाराङ्गसंयुतान्‌ । 
इन्द्रादोनच्चंये दित्युक्तम्‌ | 

पत्रं वाहनम्‌ । 
कनक्रकपश नोलश्यामलश्वेतधुम्रा- 


मलसितशुचिरक्तावणंतो वासराद्याः । 
कर्‌कमलविराजतुस्वायुघाः दिव्पवेशाः । 


विविधप्रणिगणस्रक्‌ `“स्फुरद्भूषणाढ्या ॥ २१५॥ 


ऐरावतस्तथामेषो महिषः प्रतस ज्ञकः । 
मकरारव्यो मृगः पश्चाच्छू रगोवृषभस्त्था ॥ २१६ U 
कूर्मो हंसः क्रमादेषां वाहनानि fagga: | क्वचिदनन्तस्य रथो वाहनशुक्तः | 
अथविक्रसितकिशुकाभमरिंन 
छगलगत ितशक्तियुक्तहस्तम्‌ | 
मणिमयमुकुटं ANTT: 
कुसुमवरेवृ तरत्नकुण्डलञ्चे ति ॥ २१७॥ 
सारसमुच्चयवचनस्थछगलप उस्म छगलो मेष इति व्याख्यातम स्ति । ` शातातपोऽपि= 
भगन्दरजनकपापप्रायशिचत्तमेषी दाने a ; 
देवानां यो मुख हव्यवाहनः सवंग्ुजित: । 
तस्य त्वं वाहनं पूज्यं देवेशेन्द्रैमंहषिभिः ॥ २१८ ॥ 
इत्यादि मन्त्रमुक्तवान्‌ । प्रसिद्धिस्तु बह्ने शछगलव।हनत्वेनेव, अस्त्राण्येषामस्त्रा- 
वरण एव वक्ष्मन्ते । पुजामन्त्रस्वरूपं तूर्णायागे-- 
इन्द्राय वज्नहस्ताय सुराधिपयये पदम्‌ | 
सवाहुनपदं पश्चात्‌ परिवाराय इत्यपि n २१६ ॥ 
नमोऽन्तञ्चैवमन्येषां वाहनादिक्रमुद्धरेत्‌ । 
ग्रन्यान्तर स्वरसेन साङ्गायेत्यपि योजयन्ति । पीतवर्णायेत्याद्यपौति काश्चत्‌। 


तथा चोक्त प्राक्‌ । केचित्तु साङ्गाय सायुधायेत्यादिप्रकारेण सामान्यत एव अस्त्रादिक 
मन्त्रे योजयन्ति 
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दम्भोलिशक्त्यभिध gra’ इति पाठ$न्तर:। ` 
qsg शाह्ययगदात्रिशिखारिपझा: । 
अर्च्या बहिनिजसुलक्षितमौलियुक्ता: 
स्वस्व।युधाभयसमुद्वतपाणिपद्मा: ॥ २२० ॥ 


कनकरजततोयाभ्रचम्पारुणहिम *** *** “`° 
* cee coe coe **नील नवाप्रबालभासः। 
क्रमत इति रुचा तु वज्नपुर्वा-- 
रुचिरविलेपनमाल्थवस्रभूषा: ॥ २२१ ।। 
'निजसुलक्षितमौलिगुक्ता' इति किरोटनिर्भितस्वस्वनामकायुधचिह्ना इत्यर्थः । 
स्वस्वायुघेति--स्वं स्वमाबुधमित्यथं:। तेन वच्स्य हस्ते वज्ञमेवायुधमित्यथंः | केषा- 
ञ्चिन्मते वायुष्वंजायुधः, तथोक्तं तुर्णायागे-- 
वायवे घ्वजहस्ताय प्राणाधिपतये ततः॥ 
इति। शक्तिगदै स्त्रीख्पे। उत्तरदिक्‌ पुज्यशच कुवेर इति। क्वचित्‌ 
कुवेरस्यवाहनं मनुष्यो अस्त्रं गदेति । एवमावरणपूजाम्विधाय घूपादिदा^म्‌ । शारदायां 
त्वाबरणपुजा पूर्वमेव घुपदीपयोर्दानमुक्तम्‌ , तत्र प्रकारः | 
सा राङ्गारैधृत विलुलितंज्जंज्जंरेः संविकीर्णे-- 
गुरगुल्वाद्यैषंतप रिमलेपसापाद्य मन्त्री ॥ २२२॥ 
दद्यान्नोचेदंनुजमथनाया परेणाथ दोस्था । | 
घत्टां गन्धाक्षतकुसुमकैरचितां वादथान: । 
` तदुवद्दोये सुरभिघुतसंसिक्तकपूरवर्त्या-- 
दीप्तं दीष्ट्याद्यति विशदघीः पद्म-य्येत्तमुच्ष्चे: । 
कृत्वादत्वास्तुतिमभिविद्यायापंयित्वा च पाद्यं 
साचामं कल्पयतु विपुलम्पुर्णपात्र निवेद्यम्‌ ॥ २१३ ॥ 


गुग्गुल्वाच रिव्यतेन-- 
अगरुशी रसगुरगुलुशकरामधुचन्दनेः | 
` धुपयेदाज्यसंमिर्थ नींचेदेवस्य देशिकः tt २२४ ॥ 
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इति शारदावत्रनोक्तान्युच्यन्ते, अपरेण वात्मननीचेदेवस्याधस्तात्‌ , पद्मप््यंस्त- 
मुच्च कृत्वेत्यथंः । घुयेनेत्युपलक्षणम्‌ | 
वर्च्याकपूँरगभिण्या सपिषातिलजेन वा | 
आरोप्य दशयेद्दोपानुच्चेः सौरभशालिनः॥ -२२५ N 
इति तैलस्यापिविधानात्‌ । dasa शिवपूजादीपे स्मृतौ -निषिद्धम्‌। AT- 
संस्कारमाह-- 
अस्त्रोक्षितं तदविमुद्रिकयाभिरक्ष्य- 
वायव्यतोयपरिशोषितमग्निदोस्था । 
संदह्मवामकरसौधरसाभिपूणं 
मन्त्रामृती कृतमथाभिमृशन्‌ प्रजप्यात्‌ ॥ २२६॥ 
मनुमष्टशः सुर।भिमुद्रिकया 
परिपूणंमचंयतु Tage: | 
तन्नैवेद्यानेवेद्य पुरतः pasin प्रं कय ओंकारेण तत्र पुष्पं कषिप्वाऽभिरक्षणादिकं 
कुर्यात्‌ तथोक्तम्‌ । ae 
संस्थाप्य पुरत: प्रोक्ष्य तारेण सुमनो न्यसेत्‌ । 
इति । 


हरिरन्वयेदथकृतप्रवराञ्जलि- ` 

रास्यतोस्य विसरेच पह: । 
बोतिहोत्रदयितान्तमुचचरन्‌ अ पा 

मूलमन्त्रमथनिःक्षिपैलम्‌ ॥ २२७॥ 
अपंयेत्तदमृतात्मकं हंवि- 

दोयुजासकुसुमं समुद्धरन्‌ । 
निवेदयामि भवते जुषाणेदं हविहेरे । 
तेवेद्यापंग-मन्त्रीऽयं सर्वार्चास्‌ निजाख्यया ॥ २२८॥ 
निजाख्यया-तद्दे वनाम्ना । 

अमृतोपस्तरणमसिस्वाहेत्याचमयेत्ततः : 
ग्रासमुद्रां वामदोस्थां विकचोत्पलसन्निसां ॥ २२९ ॥ 
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प्रदर्शयन्‌ दक्षिणेत प्राणादोनाच दर्शयेत्‌ । 
प्राणाप्राचव्यानोदानसमानाः क्रमाचतुर्थ्यायुक्ताः । 
ताराधाराबध्वाविद्धाः कृषगाध्वनस्तथंते मनवः ॥ २३० ॥ 
ततो निवेद्य मुद्रिकां प्रधानया करद्वये । 
स्वृशन्ननामिकां निजं मनुजपन्‌ प्रदर्शयेत्‌ । 
नन्दजाम्बुमनुबिन्दु युझ्नति: 
पाश्व॑वामरुदवत्मनेडनि च ॥ २३१॥ 
रुद्धडऽपि च निवेद्यमात्मभु- 
म्मासपाश्वंमनिलस्तथासिय्रक ॥ २३२ ॥ 
नति पय्यंन्तेन vat इति ed, मन्त्रश्चायं गोपाल-पृजायामन्यनोह। क्तव्यः । 
ततो चुतादिसन्दीप्तान्‌ पिष्टकादिविनिमितान्‌ । 
पारावतश्रमाकाराननुच्चेीपान्‌ प्रदर्शयेत्‌ ॥ २३३ ॥ 
आरातिकमितित्रोक्तं घन्टावादनपूर्वंकम्‌ । 
पानीयममृतीकृत्य मुद्रयाधेनुसंज्ञया ॥ २३४॥ 
चुलुकोदकममृतापिघानमसिः ठ द्वयम्‌ । 
अनेन देवताहस्ते दत्वाचाथ विचिन्तयेत्‌ RRR 
गतसारन्तु नैवेद्यं तदश्चैतत्समुद्धरेत्‌ | 
ऐशात्यां तदुमुजे दत्वा किस्बित्स्यानं विशोधयेत्‌ ॥ २३३॥ 
नैवेद्योद्धारपूर्व oe नर जलान्तरन्दरवा पूवर्विनिःसृतं देवतातेजो 
देवतामुरो उद्ठासनीयम्‌ , तदुक्तं क्रमदीपिकायाम्‌ 
सम्पाद्य पानीय gat समप्ये दत्व 
दत्वास्भ उद्वास्य मुखाधिरास्ये । 
इति । तद्भुजे-देवमुक्तोच्छिष्टमो जने | 
त दछ 
विष्वक्सेनः स्मृतो विष्णोस्तेजश्रण्डो विवस्वत: । 
चण्डेश्वरी तथा शक्तश्रण्डेशः शङ्करस्य च। 
लम्बोदरो गणपते रमी उच्छिष्ट भो गित: ॥ २२७ ॥ 
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इत्युक्ता: । 
गण्डूषदन्तधरणाचमनानुलेर- 
हस्तानुमृज्य मुखवासकमाल्यभूषा: ।. 
ताम्बूलमप्यभिसमप्ये स्ववाद्यनृत्य- 
'गीते; सुप्तमभियुजथतातु पुरैव ॥ २३८॥ ` 
गन्धादिभि: सपविरमथाघंमस्मे 
दत्वा विधाय कुसुमाज्ञलिमादरेण । 
दत्वा प्रणम्य शिरसा चुलुकोदकेन 
स्वात्मानमपंयतु तञ्चरणाब्जमुले ॥ २३९॥ 
ओं इतः पूर्व प्राणबुद्धिशरीरघर्माधिकारतो जाप्रत्स्वप्नसुपुप्त्यवस्थासु मनसा वाचा 
कर्मणा हस्ताम्यां प.म्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं, यदुक्तं यत्कृतं तत्सवं' agii भवतु 
स्वाहा माँ मदौयञ्च सकलं हरये समर्पये ओं तत्सदिति प्रोक्तो मम्त्र: स्वात्मसमपंणे । 
अयञ्च मन्त्रो विष्णुमात्रपुजायां, पुजा चेयं गन्धादिभिर्दीपान्तरेव तथोक्तम्‌ 


चन्दनादिप्रदापाते:रुपचारे: पुनयजेत्‌ | 
इति। शारदाया पच्चोपचारेरित्युक्तम्‌-- 
प्रसन्ना च्चेयमाख्याता सवंदेवप्रसादिनो | 
यथःशक्ति जपं कृत्वा त जपं सव्वेसम्पदे ॥ २४० । 
दक्षिणे देवताहस्तेऽपंयेत्पूववत्सुधीः । 
अपंणमन्त्रः पूर्वंमेवोक्तः। यथा शक्तीति ॥ २४१॥ 
अष्टोत्तर AAA अष्टोत्तरशतम्वा ददा वा। मदुक्तम्‌ 
संख्यानुक्तो शतं साष्टसह्रम्वादशापि वा । 
स्वछुत्रचामरेः राज्ञामुपचारेः प्रपूजयेत्‌ ॥ २४२॥ 
पुष्याज्ञलि पुनदंत्वा साष्टाङ्गं प्रणमेत्मुहुः । 
दोस्याँ पढ्म्यामंसाम्यामुरसा शिरसा दशा ॥ २४३॥ 


वचसा मनसा चेति प्रणामोऽष्टाङ्ग ईहितः । 
बाहुभ्या सणानुभ्यां वचसा शिरसा चिया ॥ २४४॥ 
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qarga: प्रणामोऽयं पुजासप्रवराविमौ । 
परिवारगणं. सवंमुपसंहारमुद्रया ॥ २४५॥ 
तन्मूर्तावुपसंहत्य देवतां प्रीतिमानसः। 
क्षमस्वेति विसुज्याथ मन्त्रेण व्यापकं त्रिशः । 


विघायदेवतां पश्चात्स्वीयहूत्सरसी रुहे । 
सुषुम्णा वत्मंना पुष्पमाघाथोद्वासयेद्‌ सुधीः ॥ २४६॥ 


जपाङ्गानि पू्वंमुक्तान्यत्रापि द्रष्टव्यानि । 
देवतौद्वासनानन्तरं व्यापकत्रय मित्युपदेशः | 

निर्माल्यं शिरसा धायं सर्वाद्केष्वनुलेपनम्‌ | 

नैवेद्यं चोपनु'जीत दत्वा तदुभक्तिशालिने ॥ २४७॥ 
ततो गुरोनंमस्कारत्रयम्‌-- 

शिष्टं गन्घं शंखतोये विलोङ्य 

पाणौ कृत्वा दक्षिणे मूलमन्तरम्‌ । 

सप्तावृत्या संजयेत्सवंतीर्थी- ` 

भूतं ध्यात्वा ्ोक्षयेदात्मनोऽङ्गम्‌ ॥ २४८॥ 

देवार्चतावशिष्टं यत्सलिलं शङ्घमध्यगम्‌ | 

अङ्गे लग्तं मनुष्याणां ब्रह्महत्या व्यपोहति ॥ २४९ ॥ 

एतान्यन्यानि पूजायां साधनानि बहुन्यपि । 

उत्तमानि च मध्यानि स्युतानि विविधानि वै ॥ २५० ॥ 

स्वस्थः समथ: कुर्वीत उत्तमरेवसाधनेः | 

मध्यमो मध्यमेरेव त्यूनो न्यूनेस्तु साधने WAL 

आपत्श्चेत्समर्थोऽपि न्यूनेरेव समाचरेत्‌ ॥ 

पूजाकर्मेविशेषेण देशकालानुसारतः ॥ २५२॥ 


यथाशक्ति यथान्यायं यथालोकावगहितम्‌ । ` 
gait विस्तरतः कर्तु' यो न शक्रोति मानवः ॥ २५३ ॥ 
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स इहाङ्ग न्द्रवज्ञाये: पुजयेदिष्टदेवताम्‌ । 

अथवा देवतामात्रं ध्यात्वा सम्यक्‌ प्रपूजयेत्‌ ॥ २५४ ॥ 

अथवा मानसो कुर्यात्‌ आत्मपुजामथापि वा। 

अथवा केवलां पूजां बाह्यां कुर्य्यादुविचक्षण: ॥ २५५ a 

अर्चामात्रेऽसमर्थश्चेत्‌ दद्यादचंनसाधनम्‌। ` 

संपुज्येव जपं कुर्यात्‌ न सन्त्रं केवलं जपेत्‌ ॥ २५६॥। 
अथ पुजोपयुक्तासनमुद्रालक्षणानि- 


जानु्र्वोरन्तरे कृत्वा सम्यक्‌ पादतले उभे। 
ऋजुकायो विशेदयोगो स्वस्तिक तदुदीरितम्‌ ।' २५७॥ 
वामोरूपरिदक्षिणचचरणं- 

संस्थाप्य वामं पुन- 
र्याम्योरूपरिपाश्रिभेनविधिना- 

धृत्वा कराभ्यां T ॥ 
आङ्गष्ठे हृदये निधाय चिबुक॑- 

नासाग्रमालोकथेतु 
एतदुव्याधिविघातका रि. यमिनां - 

पद्मासनं प्रोच्यते ॥ २५८.॥ 
अथमुद्राः प्रवक्ष्यामि सवंतन्त्रेषु गोपिताः ।' 
याभिः विरचिताभिस्तु मोदन्ते. सवंदेवताः ॥ २५९ ॥ 
दक्षिणा ङ्ग छत्जन्यावग्रलग्ने पराज्भ लो: । 
प्रसारं संहतोत्ताना एषाप्याख्यानमुद्रिका ॥ २६०॥ 
दक्षाङ्गष्ठ पराङ्ग ष्ठे क्षिप्त्वा हस्तद्वयेन. तु । 
सावकाशातंमकं मुष्टि कुर्यात्सा कुम्भमुद्रिका ॥ २६१ ॥ 
TAGS ऋजवो हस्तशाखा 

भवेन्मुद्रा हृदये चापि शीषं 
अद्रोऽङ्गष्ठा खलु मुष्टिः शिखायां i 

Rarely लयो वम्मंनिन्यु: 
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नाराच मुष्टहुतवाहुयुग्मका- 
ङ्ग तजंन्युदितो घ्वनिस्तु । 
विष्विग्विभक्त: कथितास्त्रमुद्रा 
यत्राक्षिणीतजेनि मध्यमेरथ: 
aad यत्रभवेदनामा 
षडङ्गमुद्रा: कथिता यथावत्‌ 
अञ्जल्याच्यानमुद्रा स्यात्‌ 
वासुदेवाभिधास्य च ॥ २६२ ॥ 
कानिष्टाङ्ग छकौसक्तौ करयोरिति चेतरमु । 
तज्जँनीमध्यमानामाः GETA वजिता: ॥ २६३ Ut 
मुद्रेषा गालिनी प्रोक्ता शद्भस्पोपरिचालिता । 
चालितेति शङ्खस्योपरिचालिता सतो गालिन्यारव्यां लभत इत्यर्थः । 
asda मध्यमां कृत्वा THA मध्यपवंणि । 
संयोग *** == ””” BRITS शसंज्ञिका ॥ २६४ ॥ 
वामाङ्ग छन्तु संगृह्य दक्षिणेत च मुष्टिना । 
कृत्वोत्तानां ततो मुष्ठिमङ्ग छन्तु प्रसारयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
वामाङ्गल्यस्तथाश्लिष्टा: संयुक्ताः संप्रसारिताः। 
दक्षिणाङ्ग,छसंसृष्ष gaar शंक्षसंज्ञिका ॥ २६६ ॥ 
मिथः कनिष्ठिके बद्धा त जनीस्यामनामि | 
अनामिकोदुध्वं सं श्लिष्टदीघमध्यमयोरध्: ॥ २६७ ॥ 
aed न गसेत्‌ योनिमुद्रेयमीरिता। 
अन्योत्या भिमुखा श्लिष्टकनिष्ठातामिके पुनः 
तथैव तर्जेवोमध्ये धेनुमुद्रा समीरिता। 
अधोमुखे दक्षहस्ते ताइशं वामहस्तकं ॥ २९८ ॥ 
धारयेत्मत्स्यमुद्रेयं सर्वसंस्थापचे मता। 
हस्ताम्यामञ्जलिबद्धानामिकामूलपवंणोः i 
` अद्धू.ष्ठौ निःक्षिपेत्सेयं मुद्रात्वावाहिनीमता ॥ २६६ ॥ 


«० ऽथ 
०० 
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अज्जलिस्तु Wt: पूर्ण: | 
सम्यक्प्रपूरितः पुष्पे: कराभ्यां कंल्पितोऽञ्जलिः । 
आवाहिनी समाख्याता मुद्रादेशिक सत्तमेः॥ २७० ॥ 
इति वचनात्‌ । 
अद्योमुद्धीत्वियं चेत्स्यात्‌ स्थायिनी मुद्रिका भवेत्‌ । 
उच्छिता ङ्गष्ठमुष्ठ्योश्च संयोगातसंविधाथिनी ॥ २७१ ॥ 
अन्त: प्रते शिताङ्गष्ठा संच संबोधिनी मता | 
उत्तानमुष्टियुगला संमुखीकरणोमता ॥ २५२॥ 
देवतःङ्गे षडङ्कानां.च्यासः स्यात्सकलो कृतिः । 
त*** °° °च षडङ्गंभुद्रेव सकलीक्ररण मुद्रति तात्पय्यंस्‌ । अन्यथा मुद्राप- 
प्रकरणे तत्स्व इप मिधानम्थान्तिरं स्यात्‌ ॥ 3 
सव्यहस्तकृतामुष्टि दीर्घाधोमुखतजँनी । 
अवगुण्ठनमुद्रयमभितोभ्रामिता मता ॥ २७३ ॥ 
अन्योन्याभिमुखेत्यादिना घेनुमुद्रा उक्ता । 
अमृतीकरणं कुर्यात्तया साधकसत्तम: | 
अन्योन्यग्रथिताद्धू ष्ठा प्रसारितपराङ्ग लि; ॥ २७४॥ 
महामुद्रेयमुदिता परमीकरणे बुधैः । 
प्रयोजयेदिमा: मुद्रा: देवता ह्वानकर्माणि ॥ २७५ ॥ 
अधः कृतो दक्षहस्त: प्रसृतो वरमुद्रिका । 
ऊर्ध्वीकृतो वामहुस्तः प्रसृतोभयमुद्रिका ॥ २७६ ॥ 


` हस्तौ तु संमुखौ कत्या संलग्न सुप्रसारितो कनिष्ठाव्ङ गुष्ठकौ लग्नी मुद्रौषा 
वर्क्रसंशिका । 


स्पृशेत्कनिष्ठोपकनिष्ठके द्वे 
स्वाज्ृष्ठमूर्घ्ना प्रथमेह मुद्रा 
तथा परा तज्ज॑नीमध्यमे स्या-- 
दनामिका मध्यमिके च मध्या ॥ २७७॥ 
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अनामिकातज्जेनीमध्यमा: स्या-- 
तद्वच्चतुर्थी सकनिष्ठिकास्ताः । 
स्यात्पश्चमी तद्वदिति प्रदिष्टाः 
प्राणादिमुद्रा निजमन्तरयुक्ताः ॥ २७८ ॥ 
तथेत्यादि तजं ती मरष्यमे' ears ग्रुष्ठमुर्ध्ना स्पृशेत्‌ | एवं द्वितीयाऽपानमुद्रा भवतीत्यर्थः । 
एवमग्न sh, निजमन्तरयुक्ताः प्राणादिमन्त्रयुक्ताः | 
अधोमुले वामहस्त ऊर्ध्वास्यं दक्षहस्तकम्‌ | 
्षिप्त्वाङ्गलोरङ्गलिभिस्संप्रथ्य परिवतंयेत्‌ ॥ २७९ ॥ 
एवा संह्वारमुद्रा स्यात्‌ विसजंबविधौ मता । 
aads मुपचाराणां मुद्रास्तन्त्रेषु चोदिताः ॥ २८० ॥ 
प्रसारयेदुभो हस्तौ हृद्देशे विनियोजितौ । 
अङ्गल्यो विस्ततृताः कार्या मध्येऽङ्गष्ठौ तु विन्यसेत्‌ ॥ 
देवस्यासनविन्यासे पद्चमुद्रा प्रदर्शयेत्‌ ॥ २८१ ॥ 
ITA G लिदंक्षा संयोज्याङ्गष्ठकं वरम्‌ | 
स्वागत स्वस्तिकामुद्रा मध्यमूलगताङ्ग लिः ॥ २८२ ॥ 
उपचारे स्वागते तु प्रयोक्तव्या विपश्चिता । 
स्वस्ति मुद्रा faget च मुद्राघंस्य कोत्तिता ॥ २५३ ॥ 
तौ च प्रसा रितो हस्तो पाद्यमुद्रा प्रसारिता । 
देशिनी मूलगाङ्ग्ठा दक्षिणाघः कनोयसी ॥ २८४॥ 
प्रसार्य मघ्यमास्तिस्रो मुद्राचातम प्रकोतिता । 
युक्तावनामिकाङ्गुऽठो तिस्रोऽन्याः संप्रसारिताः ॥ २०५ ॥ 
मधुपर्कं तु सामुद्रा संकल्प्य कलशं करे | : 
कृत्वा मुष्टि तथा स्वाने मध्यमाङ्गष्ठको युतो ॥ २८६॥ 
अन्याः प्रधारितास्विस्रो मुद्रावस्त्रस्य कोत्तिता । 
कनिष्ठाङ्गष्ठकौ लग्नौ तिम्रो मध्याः प्रसारिताः ॥ २५७॥ 
` यज्ञोपवीतमुद्रेयं कथिता मन्त्रपारगैः । 
माधुपर्की समुत्ताना मुद्रालङ्करणौ मता ॥ २८८ ॥ 
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मुक्तनिर्चामिका मुष्टिगंन्धमुद्रेति कौत्तिता । 
उत्थिताधोमुखी मध्या ASTH CST JATT: ॥ २८९ ॥ 
पुष्पमुद्रा तदाख्याता पूष्पदान विवद्धिनी । 
अद्भष्ठस्तज॑नीलप्नस्तित्न: संकुचिताः परा ॥ २६० ॥ 

.. मुद्राधूपप्रदाने स्याद्देवानां तुष्टिकारिणी । 
` उत्तानात्पौष्पिकी मुद्रा दोपमुद्रेति गीयते ॥ २६१ ।। 
पच्चाङ्गल्यप्रसंलग्ना प्रोत्थितोंध्व॑मुखी यदि । 
त्रिधा निबद्धौ मुद्रेयं न वेदस्य प्रकी त्तिंता ॥ २६२॥ 
अध्यमानामिका ङ्ग ष्ठाः संलग्नांग्रो अंधोमुल्लाः । 
अन्ये प्रसीरिताङ्गंल्यौ गोमुखी सा प्रकीत्तिता ॥ २६३॥ 
त्यक्तप्रदेशिनी Bie सुचोमुद्रेति कीत्तिता । 
रक्षामुद्रेति सैव प्रोक्ता संमन्तादु अ्रमणं यदि ॥ RLY 
द्वौ करौ पृष्ठसंलग्तौ “भ्रामयेत्‌ प्रथिता yet 
छोटिकेति समाख्याता प्रणामे ततां प्रदशंयेत्‌ ॥ २६५ ॥ 
देशिन्यङ्ग योमंध्ये दत्वा ज्ञ 'ल चतुष्टयम्‌ । 

. -निधाथ सम्पुटीकृत्य लग्नाङ्गःष्ठौसमुच्छितो । २६६॥ 
कुम्ममुद्रेहशी सम्यक CAM कच्छपी मताः ॥ . 

-- प्रसाये क्षणं हस्तं कनिष्ठाद्यखिल।ङ्गलोः"। २६७ N 
क्रमादाकुअयेहीघ मुद्रासं ह॥रणो मता । 
मिथः पृष्ठापितौ हप्तावन्योन्प्रोप्रथताङ्गली ॥। २९८ il 
कृत्वा बध्वा परावृत्य नत्मा सा-स्यांतक्षमापनी '। . 

. आतुः ्रोरुचिनाथस्य प्रसादेन महोयसा I 
क्षीगो विन्देन विज्ञाय मन्त्रशास्त्रमनेकशः ॥ २९६॥ 

. ~शरोमद्राथर्भवांन्दनिदेशंवँशवरत्तिंना ॥ 
पजाकमंणि मातानि' निबद्धानि सतां मुदे ॥ ३००॥ 


इति भो भवोनन्दरायकारिते ` महामहो ठवकुरश्नोगोविन्दकृते 
.-पुजाप्रदीपे प्रमाण-परिच्छेद :-२-१ . 
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प्रपितामहसिद्धान्तसारवेत्ता पितुम्‌ खात्‌ | 
अथ यद्धतिमेतस्य गोविन्दौ रचयत्ययम्‌ || १ ॥ 
ब्राह्म Fed उत्थाय ब्रह्मर-्प्रस्थसहस्रदलपत्म व्याख्यामुद्रापरं परमात्म- 
स्वरुपं द्विनयनं द्विभुजं प्रीतं गुरु ध्यात्वा तत्पादपद्मत्त ताम्नतधाराक्षालितं देह 
विचिन्त्य हृदयाम्बुजे इष्टदेवतां घ्यात्वा तत्प्रभापटलव्याप्तं देह विचिन्त्य प्रणम्य 
तदनुज्ञां गृहोत्वा मन्त्रस्य ऋषि च्छन्दो देवतानि शिरोवदनहृत्सु विन्यस्य मन्त्राथ 


संस्मरन्‌ जलाशयं गत्वा स्वशाखोक्तक्रमेण स्तात्वाचम्य सन्त्रस्य ऋषि च्छन्दो . 


देवतानि स्मृत्वा तानि मस्तकादिषु विन्यस्य जले इष्टदेवतं ध्यात्वा तीथंमन्त्रेणा- 
Sugar ती्थेमावाह्म “ वमिति” घेनुमुद्रयाऽमृतीकृत्य 'फडितिः संरक्ष्य तज्जले 
देवंतामूत्ति ध्यात्वा TSM तत्वेच ध्याते तीथ मनसा मन्त्र-मुच्चरन्‌ वारत्रयं 
निमज्ज्य, द्विजश्ने दत्तज॑लेऽघमषंणं कुत्वोत्याय तपणान्त कर्म कृत्वा मुलमन्त्रमष्टा- 
विशतिकृरचो जप्त्वा भष्टांविशतिवारे देवतां तपेयेत्‌ ॥ तत्प्रकार : 

जले देवतायाः पोठं विंचिन्त्य जलेनैव संयुज्य तत्तन्मन्त्रैः Taq सक्ृत्‌ पोठ 
संतप्यं तन्न देवमावाह्य सर्वोपचारशुद्धया जलेनैव देवमभ्यच्यं धेनुमुद्रया तपंणद्रव्यं 
तोये संपाद्य सुत्रणंवषकतया'चिस्तितेनाञ्जलिचा देवतामुखे तपंयेत्‌ । तत्र मन्त्र 

मुलमन्त्रान्ते द्वितीयान्त देवतानाभोक्तःवा तपंयामोति । यथा ओं नमो 
नारायणाय नारायणं तपंयामीति । तत एकेकाञ्जलिना स्वस्वकालविहितान्‌ 
परिवारान्‌ संतप्पंयेत्‌। ततः 'कलशमुद्रया वारत्रयमभिषिच्य तत्तईवतांगापत्रीं 
दशकुत्वो Tq । तत्र-- ॥ 


“कलो ,त्रिपुरादेवि- विज्नहे कामेश्वरि घोमंहि तन्नः क्लिन प्रचोदयादिति 


त्रिपुरायाः 
त्रैलोक्यमोहनाय fang स्मराय घोमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयादिति विष्णोः । 


erga: fase पुष्पवाणाय -घोमहि तन्नोनङ्ग, प्रचोदयादिति 
कामदेवस्य । 


नत्पूरषायं PE ICA शीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयादिति:शङ्सस्य as 


सुदशंनाय विद्यहे महान्वाजाय धोमहि, capa TARA दिति सुदर दशंनस्य 
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ओं घृणि सूर्य्यं आदित्य इति मन्त्रेण ‘et ala इति मन्त्रेण वा 
सुर्याया घंन्दत्वा मूलमन्त्रेण दशवाभिजप्तजलैराचम्य दिक्पतीन्‌ नमस्कुर्यात्‌ । 
ततो मण्डपनिकटं गत्त्रा पवित्रादिपाणिराचम्य समुपविश्य सामान्यार्घ 
कुर्यात्‌ । यथा-- 
अस्त्रमन्त्रेण THT प्रक्षाल्य नम इति जले रापुय्य॑-- ` 


TH च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति । 
नम दे सिन्धुकावेरि जरोऽस्मिन्सन्निधि कुर ॥ २॥ 
इति तीर्थंमन्त्रेण तत्राङ्कुशमुद्रया सुय्यंमण्डलात्तीथंमावाह्य ओ कारेण 
पुष्पादिकं निःक्षिप्य फडिति शोधयित्वा तजलं स्पृशन्‌ मूलमन्त्रं त्रिजंप्त्वा घेनुमुदरां 
प्रदर्शयेत्‌ । ततस्तज्लेनास्रमन्त्रेण द्वारमभ्युक्ष्य द्वारोध्वंशाखायां दक्षिणशाखोपरि 
विघ्नेशं तत्रेव मध्ये महालक्ष्मी तत्रव वामशाखोपरि सरस्वतों पष्पतोयाम्यां 
सम्पूज्य दक्षिणशाखायां चिष्नेशं वामशाख्रायां क्षेत्रपालश्च पुच्येत्‌ । ततो 
दक्षिणवामशाखयोः क्रमेण गङ्गायमुने पूजनौये एवं धात्रादयोऽपि । विघ्नेशस्य 
क्षेत्रपालस्य च दक्षिण गमपाश्वेयोः क्रमेण गङ्गायमुने एवं धातृविधातारौ 
शङ्कनिधिगद्मनिषी देहल्यामस्रः्च पूजयेदिति केजित्‌ । ततस्तत्तद्वारपालं पुजयितत्रा 
एवमेव द्वारान्तरमि पूजयेत्‌ । तत्र बिष्गाद्वारय।ला : 
नन्दघुनन्दचण्डप्रचण्डबलभद्र ्रबलसुभद्राः - 
शिवस्य — 
नन्दिमहाकालगणेशवृषमभृङ्गि रिटिस्कन्दोमाचण्डेश्वराः । 
गणेशस्य -- 
. वक्रतुण्ड, Uae, महोदर, गजानन, लम्बोदर, विकट, विश्नराज, 
छुञ्रवणं । 
देवीनां — 
ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराहोन्द्राणो, चामुण्डा, महालक्षम्यः। 
त्रिपुरायास्तु — 
इन्द्र, यम, वरुणकुवेरा. । ततो दिव्यहष्ट्यवलोकनेन `दिव्यान्‌ । विश्लान- 
स्वमन्त्रेण जलक्षेपेणान्तरीक्षगान्‌ । 
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अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता. भुवि संस्थिता: 
ये भूता विन्नकर्त्तार स्तेनश्यन्तु शिवाज्ञया ॥ ३ ॥ 


फडिति मन्त्रेण नाराचास्त्रवुष्घा सिद्धार्थाक्षतकुसुमं सण्डपान्तः परिक्षिप्य 
पाष्णिघातत्र्य दत्वा भौपान्‌ विध्तान्नित्रायं द्वारस्य वामशाखां दक्षिणांसेन स्पृशन्‌ 
दक्षिणांश्रिणां देहलीं विलंध्याङ्गं संकोचयन्‌ मण्डपं प्रविशेत्‌। ततो चेक्रत्यां 
दिशि वास्त्वौशं ब्रह्माणः्चाम्पच्यं पञ्चाव्पाघंतोयाभ्यां मण्डपं प्रोक्य— 

ओं तीक्ष्णदं् महाकाय कहपान्तं दहनोपम । ` 
भैरवाय  नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि ॥ ४ ॥ 

इति भेरवानुज्ञां गृहोत्वा Agta: सांस्क्रारेम्मण्डपं शोषयेत्‌ । यथा मण्डपं 
मूलमन्त्रेण वीक्ष्य फडिति प्रोक्ष्य फडिति कुशेस्ताडयित्वा हूमित्यभ्यूक्षेत। ततो 
मण्डपं चन्दताबुरुक्परे थूपायेत्वा कुंशाजिनकम्बलोत्तरं विहितमासनं वेदिकायां 
विन्यस्य जलेनाभ्यूक्ष्य तत्राप्तने आधारशक्ति-प्रकृति-कुर्मानत्तपृथिवी: सम्पूज्य 
आसनमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषिः सुतलं छन्दः कूर्मो देवता आसने विनियोगः इति 
स्मृत्वा । 

पृथ्वि ! त्वया शृता लोका देवि ! त्वं विष्णुनाइता । . 
त्वञ्च . धारय मां भद्रे ! पवित्रं कुरु चासनम्‌ ॥ ५ ॥ 

इति जपन्नासने समुपविश्य स्वास्तिकप्मासनयोरन्यतरम्बध्वा दक्षिणतः 
पुष्पचन्दनादोनि वामतो वारिकुम्मं पश्चात्करक्षालनपात्रं ययोचितं यथा सौकर्यं 
धूपदोपादिसाधनानि स्थापयित्वा अञ्जलिपुटं बद्धत्रा वामे गणेशं अग्ने दुर्गा पश्चात्‌ 
क्षेत्रपालख नमस्कृत्य, “ओं सहस्त्रार हुँ फट्‌” इति रक्षां विधाय सुगत्विपुष्य महंत 
हस्तौ सुरभीकृत्य agi नाराचमुद्रया उत्तरतः क्षिप्त्वा 'फडिति' करो संशोष्य 
HAT +१ न, ory 00 soe =¬ "” maT अस्त्रमुद्रया दिग्बन्धनं कुर्यात्‌ । 

तो रमिति मन्त्रेण बह्विूपतया घ्यातेन जलेनात्मानं ALAT हुत्पद्मः 
कणिकास्थं दोपशिखानिभं जोत्रातपानं “ हं स? इति मन्त्रेण सुषुम्णा वत्मंता 
मस्तकोपरि सहस्त्रदलकमलावस्थिते परमात्मति संयोज्य आकाशवायुतेजोजल- 
प॒थिवोश्रोत्रत्वक्‌चक्षुरसनध्याणमुक्षपाणिपदपामुपस्थशब्दर्‌ गशंरूप रसगत्थव TaT- 
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दानगतिविसर्गानन्दात्मकपश्चविशतिनत्वानि परमात्मनि वीजभावेन व्युत्क्रमा- 
ज्ञालानिबिचिन्त्य वामनासापुटे . यमिति वायुवीजं qa वागुमण्डलस्थं 
विचिन्त्य नाभिचक्रस्थवायुमण्डलावस्थितवायुना ऐक्यं संभाव्य पूरकं SET 
कुम्भके शुष्कं शरीरं विचिन्त्य दक्षिणनासापुटेन वायुं रेचयेत्‌ । ततो afaa- 
age रमिति agai रक्तवर्णं वह्मिमण्डलावस्थित नीलमारुतं विचिन्त्य 
हृदयस्थव ह्वमण्डलावस्थितवह्विना tat संभाव्य पूरके afg शरीरं विचिन्त्य 
कुम्भफ्रे दग्धं चिन्तयित्वा वामनासापुटेन भस्मना सह वायुं रेचयेत्‌। पूरके 
षोडशमात्रया, कुम्भके चतुःषष्टिमात्रया रेचके द्वात्रिशन्मात्रया तत्तन्मन्त्रजपः । 
ततस्तत्त्रानि स्वस्वस्थानं नात्वा जीवात्मानं परमात्मसमीपात्‌ साहमितिमन्त्रेग 
हुदम्बुजमानयेत्‌ इति । 

अथमातृकान्यास: । 

मातृक्रामन्तस्य ब्रह्मात्मषिर्गायत्रं छन्दो मातृकासरस्वती देवता ह लो वीजं 
स्वराः शत्तिदेंहृशुद्धो विनियोग :-इति स्मृत्वा ब्रह्मणे aa इति शिरसि, 
maam नम: इति रसनायां, मातृकासरस्वतीदेवतायं नम हृदि, हल: गुह्य, 
स्वरान्‌ पादयोविन्यस्य = आचारातु अं कं अत्रानुस्वारः | 


अं कं खं गं घं डं आं हृदयाय नमः, इत्यङ्गष्ठयोः, इं चं छं जं झं ञं इ शिरसे 


इति कनिष्ठयोः, अयं रं जं वं शं षं संहं लं क्षः अः अस्त्राय फट्‌ इति करतल- 


योविन्यस्थ अस्त्रमस्त्रेणेव तालत्रयं दिग्वम्धनं च विधाय स्वस्वमुद्रया हृदयाः 
ङ्गष्वपि विभ्यसेत्‌ । तालत्रयादिऋच्च तत:-- 


पञ्चाशक्तिपिभिर्विभक्तमुखदोः 


पन्मध्यवक्षस्थलाम्‌ | M 
भास्वत्मौलिनिवद्धचन्दशकला- 


मापीनतुङ्गस्तनीम्‌ ॥ ६ ॥ त्त 
मुद्रामक्षगुणं सुधाव्यकलशं- - ढु 
Raa हस्ताम्बुजे 
विशदम्रभां त्रिनयनां 


वार्देदतामाश्रयेत्‌ ॥ ७ .॥ 
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मुद्रादिमघोदक्षिणहस्तमारम्य प्रादक्षिण्येत ध्येयमिति घ्यात्वा न्यत्‌ । 
तत्र प्रथमं Yat तत्र स्थानानि । अ ललाटे, आ मुखवृत्ते, इ ई दक्षिणवामक्रमेण 
नेत्रयो .एबं उ ऊ धोत्रयो:, ऋ ऋ नासापुट्यो:, लू लू, गण्डयोः । ए ऐ 
मोष्ठाधरयोः, ओ ओ ऊ्ध्वाधोदन्तपङ्क्त्योः, अं शिरसि, अ: मुखे, दरक्षिणवाहोः 
सन्विचतुष्ठये कलग घ, अङ्गःल्यग्रे ङ, वामवाहोः सन्धिचतुष्टये च छ ज झ, 
अङ्गः ल्यग्ने ज, दक्षिणपादस्य सन्धिचतुष्टये ट, ठ, ड, ढ, अङ्ग ल्यप्रे ण, वामपादस्य 
सन्घिचतुष्ट्ये त थ द घ अङ्ग ल्यग्रे न, पाइवंयोः प-फ, पृष्ठे ब, नाभौ भ, उदरे म, 
हृदि य, हृदादिदक्षिणांसे x, हृदादि ककुदि ल, हृदादि वामांसे व, हृदादि- 
दक्षिणवाहो श, हृदादिवामवाहौ ष, .हृदांदि दक्षिणपादे स, हृदादि वामपादे ह, 
दादि जउरे ल, हृदादिमुखे क्षः न्यसेत्‌ | एवमेव सविसगंवणंन्यास: इति सृष्टि- 
प्रकार: | अथस्थितिः। तत्र ऋष्यादि पुर्ववत्‌ 
घ्यायेदू वर्णश्वरीमत्र वल्लमेन समन्त्रिताम्‌ । 
सिन्दूरकान्तिममिताभरणां त्रिनेत्रा 
विद्यक्षसूत्रमृगपोतवरान्दघानाम्‌ । 
- पारबस्थितां भगवतीमपि काञ्चनाभाम्‌ 
घ्यायेत्कराव्जध्वतपुस्तकवणंमालाम्‌ ॥ ८ ॥ 
विद्याक्षपुत्रे वामदक्षिणक्रमेण ऊःवंह्स्तयो: मृगपोतवराधोहस्तयोः एवं 
घ्यात्वा टकारादि क्षफारान्तवर्णान्‌ पुर्वोक्तस्थानेषु विसग॑विन्दुसहितान्‌ विच्यस् 
TEM TT अकारादि जकारात्तान्‌ पूर्वो कस्यातेष्वेव विन्यसेत्‌ | 


अथ संहारक्तप्र :- 
अत्रापि ऋष्यादि पुर्वेवत्‌ । घ्यानन्तु— 
अक्षजं हरिणपोतमुदमञ्रटङ्क-- 
विद्या करेरविरतं दघतीन्त्रिनेत्राम्‌ । 
. अद्ध न्दुमीलिसकलामरविन्दवासाम्‌ 
वर्णश्वरीं प्रणमत स्तनभारनम्राम्‌ ॥ ६ ॥ 
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अत्र वासारविन्दं aint अक्षस्रगादीनि दक्षिणाधोहस्तमारभ्य एवं 
घ्यात्वा विन्दुयुक्तानु क्षकाराद्यकारान्तांनु वर्णान्‌ तेष्वेव स्थानेषु विन्यसेदिति । 

ततो विष्णुपूजायां केशवकीर्यादिसहितान्‌ तथा श्रीवीजसहितान्‌ वर्णान्‌ 
विन्यसेत्‌, तत्प्रकारश्न पूजापरिच्छेदोपक्रमे द्रष्टव्यः, एवं शिवपुजादौ श्रीकण्ठा 
न्यासोऽपि, स च तत्तत्कल्मेषु द्रष्टव्य: | 


. तत; प्रपञ्चयागः । 
तत्र प्रपश्चयागमन्त्रस्य त्रह्यादिक्रषिर्गायत्रै छन्दः परं तेजो देवता देहशुद्धौ 
विनियोग इति स्मृत्वा शिरोवदनहृदथेषु, ऋष्याित्रयं विन्यस्य, स्वाहा हृदयाय 
नमः, सोहं शिरसे स्वाहा, हंस: शिरवायै age, हो कवचाय हुँ, आ नेत्राम्यां 
वोषट्‌, हरिहर अस्त्राय फट्‌ इति art: कराङ्गन्यासौ विधाय -- 
तारादिपञ्चमनुभिः परिचीयमानं 
मालैव गम्यमनिशं जगदेकमूलम्‌ । 
सम्वित्समस्तगमनश्‍वरमच्युतं त--- 
A: परं भजत सान्द्रसुधाम्बुराशिम्‌ ॥ १० ॥ 
इति घ्यात्वा ओ ही इति मन्त्रावादौ हंस: सोहं स्त्राहा, इति- 
मन्त्रानन्ते च दत्वा अकारादिम्ञकारान्तानु वर्णान्‌ ययोक्तस्थानेषु तरिन्यस्य 
द ताइशानेव क्षकारादीनु कारान्तान्‌ परतेजसि तत्तत्स्थानयुतान्‌ वर्णान्‌ जुहोमोति 
बुद्धया संहारक्रमेग विन्यसेत्‌ । यथा--ओं हो क्षं हंस: सोहं स्वाहेति ललाटे। 
एवमाकारादिन्पासो$पीति सृष्टिः । ओः होक्षं हंस: स्वाहेति हृदादिमुखे, 
एवं लकारादिन्यासोऽपोति संहारः । ततः परं तेजसि ध्याते क्ष: स्वाहा लं 
स्वाहेत्या दिमन्त्रेस्तत्तत्स्थाने युतान्‌ वर्णान्‌ जुहूयादिति | 
ततो विष्णुभन्भ्रोपासकस्तच्तन्यासं कुर्यात्‌, स च विष्णुपु जाप रिच्छेदोपक्रमे 
zeam: । ततो मुलेत ओकारेण वा प्राणायामान्‌ कुर्यातु , तत्र पुरके षोडश, 
कुम्मके चतुःषष्टिः, रेवक्रे द्वार्निशन्म्ात्रा:। तत्र प्रयमप्र।णायामे वामनासा 


पुटेन पुरणं, दक्षिणेन रेचनं, द्विगोयादिप्राणायामेषु तत्पुवंप्राणाय.मे रेचको TT 
पुटेन कृतस्तेनँव पुरक तदन्येन तु रेचक: कतंव्य: | 
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ततः शरीरे योगपीठन्यासः | 
हृदये उपर्युपरि आधारशक्तये नमः ॥ ११ || 
इत्यादि . मन्त्रः आधारशक्तिप्रक्ृतिकृम निन्‍्तपृथिवीक्षी रसिच्चुश्वेतद्वौप- 

मणिभण्डपकल्पवृक्षानग्रे वक्ष्यमाणध्येये रूपान्‌ कल्पवृक्षस्याधस्तात्‌ रलवेदिकां 
दक्षिणांसे रक्तं वृषाकारं धर्म, वामांरे ward. सिंहाकारं ज्ञानं, वामोरौ पीतं, 
भूताकारं वैराग्यं, दक्षिणोरौ नोलं गजाकारमनेशवर्य्यं न्यसेत्‌ । एताति पोठे 
गात्ररुपाणि। केषाचिन्मते दक्षिणवामांसदक्षिणवामोरुषु धर्मादीनां मुखकटी- 
दक्षिणवामपाश्वेषु अधर्मा रोनां न्यासः । हृदये उपर्युपरि शेषं आतन्दरूपकन्द- 
सम्मिन्नान्‌ सवंत ्वमयपदप्रक्ृतिमयप्विकारमयकेसरपः्चाशद्वणंवीजाळ्यः 
कणिकाः, तत्रेव अं सूर्यमण्डलाय नमः तं त पिन्ये नमः । एवमुखादक्षरे:, 

तपिनी तापिनी धूम्रा मरीचिज्वालिनी रुचिः । | 

SIM भोगदा बिश्वा बोधिनी घारिणी क्षमाः ॥ १२ ॥ 
सुय्यंमण्डल एव, 

S चन्द्रमण्डलाय नमः; तत्र अं अमृतायै नम: । एवं मानदा, पूष्या, तु छ, 
पुष्टि, इति, धृति, शशिनी, चन्द्रिका, ° कात्ति्ज्योत्स्ना, श्रीप्रीत्यज्भदा, पूर्णा, 
ूर्णामृताः । चन्द्रमण्डले मं वह्लिमण्डलाथ नम., तत्र घूँ घुञ्राचिषे नम: । एवं 
उष्मा, ज्वलिनो, ज्वालिनी, विस्फुलिङ्गिनी, सुखो, स्वरूपा, कपिला, हव्यवाहा, 
कव्यवाहाः प्रत्येकं तं _तपिन्यादिसूर्यकलाभ्यो नमः इति समुदायेन Aq, 
वह्लिमण्डले. उपर्युपरि सं सत्वाय नमः, रं रजसे नमः, तं तपसे नम: भौ 
आत्मने नमः, औँ अन्तरात्मने नमः, ओ परमात्मने नंमः, हो 
ज्ञानात्मनें नमः. इति सूय्यंमण्डलादीनि fare . पुर्वास्वष्टदिक्षु मध्ये 
च यथाक्रमं नवपोठशक्तोः सवरामयहस्ता: स्त्रोूपा विन्यस्य पोठमन्त्रः्च 
त्यसेत्‌ । एवं न्यस्तपीठे पद्मकरणिक्ायां देवं घ्यायेत्‌ । ततो मन्त्रस्य ऋषिच्छन्दो- 
देवताविनियोगान्‌ स्मृत्वा शिरसि ऋषि, रसनायां, छन्दः, हृदि-देवतां विन्यस्य 
अङ्गमन्तरैः करन्यासं कृत्वाऽस्त्रमन्त्रण दिशो बध्वा अङ्गन्यास कुर्यात्‌ । तत्तश्च 
यदि मन्त्रन्यासोऽस्ति तदा तं विधाय मुज्ञमन्त्रपुटिताच्‌ मातृकावर्णान्‌ यथाक्रमं 
विन्यस्य ष्या दि्रयकरा ङ्गन्यासान्‌ पुनविघायास्त्रमुद्रया दिरबन्धतं कुर्यान्‌ । 
aaa ऋष्यादिन्यासमारस्य क्रमतौत्सगिकः क्वचित्‌ कल्पोक्तक्रमेण वाध्यते 
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ततो मुद्रा: प्रदर्शयेत्‌ । ततो ध्यानं-तच्च देवतारूपतया सुचित्तनम्‌, हत्कमल- 
कणिकायां देवताचिन्तनम्वा । ततो देवतारुपध्यातस्यात्मनो मानसैरुपचा रै: 
पूजनम्‌ । ततो$धंस्थायनं यथात्माप्रतो वामदिशि चतुरस्त्रं तन्मध्ये षट्कोणं 
तन्मध्ये त्रिकोणःच्च सामान्याघंजलेनैव कृत्वा पत्राग्नेयाडिकोणेषु हृदयशिरः- 
शिखाकवचानि अग्रे नेत्रं दिक्ष्वस्त्रं पूजयेतु । ततो मूलेन क्षालितम्‌ त्रिपादि- 
काद्याधारं तत्र घृत्वा फडिति क्षालितं शंखं तत्र वह्तिमण्डले धृत्वा नम इति 
wa wees निःक्षिप्य विलोममातृकया' उपान्तस्वरसंयुक्तया faga T- 
सुधाबुद्धया तोयेनापुरयेतु । केषाच्वित्मते मातृकान्ते मूलमन्त्रस्यापि पाठ: | 
तत आधारं वह्मिमण्डलनया शंखं सूय्येमण्डलतया सलिलं सोममण्डलतया 
विचिन्त्य तेषु वह्निसूये सोमकलाश्रिन्तयेत्‌ | ततो मं दशकलात्मने वल्ितण्डलाय 
नमः इत्याघारं अं द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय नम इति we उ' षोडशकलात्मने 
चन्द्रमण्डलाय नमः इति सलिलं सम्पुज्य-- 


Te च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति | 
नमंदे सिन्धुकावेरि जरेऽस्मिन्सन्निधि कुरु ॥ १३ ॥ 


इति मन्त्रेण रविमण्डलात्तीथं हृदयी देवताश्वावाह्य वषडिति गालिनीं मुद्रा 
दर्शयित्वा तलं वौषडिति निरीक्ष्य हुमिति करद्वयेनावगुण्ठ्य धेनुमुद्रया5मृती- 
कृत्य मूलेनाभिमन्त्र्याङ्गन्यासेत सकलीकृत्य अस्त्रमन्त्रेण दिग्बन्धनेनाभिरक्ष्य 
इंखमुद्रयाऽवष्टम्य योनिमुद्रयोद्ीप्प नम इति गन्धादिना तत्रेष्टदेवतामम्यच्यं 
देवस्वरूपोकृतं मत्स्यमुद्रयाच्छादितं तज्जलं स्पृशन्नष्ठशो मूलं जपेत्‌ । ततोऽस्य 
दक्षिणतः प्रोक्षिणो पात्रं धृत्वा वारिणा परिदर््यं शंक्लोदकं तत्र किस्बिदृत्वा तदुद- 
केनात्मानं पूजाद्रव्याणि च मूलमन्त्रेण वारत्रयं हृस्तेनाभिषिञ्चेत्‌ ॥ अघंस्यो- 


तरत: पाद्यं तदुत्तरत आचमनीयादिकश्च कल्पयेत्‌ । तेषां स्वरूपाणि बाह्य- 
पुजावसरे दशंनीयानि । 


अथान्तरपुजा 


तत्र मुद्धित गुरं आधारे गणेशं, हृदयादो च यथान्यासमाधारशक्त्यादि- 
पीठान्तं मुलाधारे हृदये भ्र मध्ये देवतातेजः समभ्प्रच्यं तडित्प्रभं तत्तेजस्त्रयं 
वौजेनेकीकृत्य सकलीक्गत्यासनाद्युपचारेभूंषणा्तैः हृदयेऽभ्यच्यं देवशरीरे षडङ्गं 
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पञ्चाङ्गं वा यथाकल्पं ओवत्सादिकञ्चाम्यच्यं मूलेन गन्धपुष्पाभ्यामस्यच्याञ्जलिः 
पञ्चकं दद्यात्‌। तत्र उत्तमाङ्गं हृदयाघारपादसर्वाङ्गेषु यथाकमं किञ्चित 
पुष्पाञ्जलय इत्येक्रे। दक्षिणपादे श्वेतचन्दनानुलिप्तश्वेततुलस्या, वामपादे 
रक्तचन्दनानु लिप्तकृष्णतु लस्या हृदि चन्दगद्वयसिक्तकरवोरद्वयेन मूद्वन चन्दतद्वय- 
सिक्तक्ररवौरद्वयेन giga चन्दनद्वयसि ऋपस्मद्वयेत सर्वाङ्गेषु चन्दनद्वयसिक्ततुलसो- 
द्वयकरवौरद्वयपद्मद्वयेः तेषु श्वेतचन्दनसिक्तानि श्वेतानि दक्षिणभागे इत्येवमञ्जलि- 
पञ्चकमित्यररे | इदन्तु विष्णुपुजामात्रविषयमिति प्रतिभाति । ततो धूपा दिभि- 
नेवेद्यातिरिक्तैः पूजयित्वा विन्दुस्र्‌ तथुधाबुद्धया जलेन देवं प्रोणयित्वा ganai 
दत्वा पुनगेन्यादिमिरभ्यच्यं तःम्बरूलनतंनवाद्येस्संतोष्य विष्णुपूजञायान्तु इतः पूर्व 
प्राणबुद्धिदेहधर्माधिकारतो जाग्ररपुषुप्त्यवस्था सुमनसा वाचा कमणा इस्ताम्यां 
पदुम्यामुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सवं ब्रह्मापंणं भवतु स्वाहा मां 
मदोयश्च सकलं हरये समर्पये । ओं तत्सदिति मन्त्रेण ब्रह्मापंणं विधाय 
प्रामायामत्रयं कुत्वा सुप्रसन्नां देवताम्‌-भावयन्‌ मन्त्रं जपेत्‌ । ततः प्रणवपुटितं 
वीजमट्टोत्तरशत जप्त्वा प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ । ततः गुह्य त्यादिवक्ष्यमाणमन्त्रेग 
देताहस्ते चुल्लुकोदकेन जपं समपंयेत्‌ । अत्र पूजायां सवं वारिणा प्रयोजनं 
प्रोक्षिणोवारिणैव विघातव्यम्‌ | रोक्षिणोतोयं विसुज्य़ जलान्तरेग तां पुरयित्वा 
किस्चिदर्घाम्बु तत्र दद्यात्‌ । 


अथबाह्यपुजा । 


स्वर्णादिपात्रे कल्पोक्तं यन्त्रं तदभावे चतुर्दारभूपुरावृतमष्टरलं पद्य लिखेत्‌ । 
ततः एकत्रेव पञ्चदेवतापूजापक्षे इष्टदेवतातिरिक्तदेवता चतुष्टयं कोणचतुष्टये 
पूजयेत्‌ । कोणतियमश्न प्रमाणपरिच्छेरे द्रष्टव्यः । ततः पोठस्योत्तरतो वाय- 
व्यादीशानपय्यंन्तं गुरु -परगुए-अपरगुरु-परापरगुरन्‌ दक्षिणे दन्तपाशाङ्कः 
शाभकरं गणेशं मध्ये उपर्युपरि आघारशक्ति-प्रकृति-कूर्म-अतत्त-पुथिबो-शौर- 
सिन्धु-श्वेतद्योपपणिमण्डपकल्यवृज्ञात्‌ , mergan रत्नवेदिकां FAIA । तत्र 
कुमेशिलाष्ढा श्वेता पअद्रयवारिण्याधारशक्ति, तस्पृष्स्यासीनों नोलः कमः, 
aged ब्रह्मशिलासोतः afer पृथिवों घारयन्‌ चक्रश्ररः शवेतोनन्तः तढुपरोन्दी- 
वरघारिणी नीलवर्णा gad sarmi ततः पोठत्याग्य्येयादिकोगेषू 
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रवतं वृषाकारं धम्म; श्यामं सिंहाकारं ज्ञानं; पीतं भूताकारं वैराग्यं; नीलं गजा- 
. कारमेश्वय्यं; एतानि पीठपाद-भूतानि पीठस्य पूर्वादिदिक्षु गात्रभुतानि अधर्मा- 
ज्ञानावराग्यानेश्वर्य्याणि धर्मादितुल्यरूपाणि पूजयेत्‌ । मध्ये उपर्युपरि शेषानन्द- 
कन्दसम्भिन्नान्‌ सवेत स्वमय-पद्चप्रकृतिमयपत्रविकारमयक्रेसरपश्चाशदु वर्णवीजा- 
easar: चतुर्यीनमोन्तेन नाम्ना पूजनीया । तत: अ सुयंमण्डलाय नमः, तत्र 
तं तपिन्यै नमः एवं तापिनो, धुमा, मरोचि, ज्वालिनी, रुचि, सुषुम्णा, भोगदा, 
विश्वा, बांधिती,--धा रिणा, क्षमा, अपि पूजयेत तत्रव उ' चन्द्रमण्डलाय नमः 
तत्र अं अमृतायै नमः, एवं मानदा, पूषा, तुष्टि, पुष्टि, इति, घृति, शशिनी, चन्द्रिका, 
कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री पत्यङ्गदा पूर्णामृता: पूजयेत्‌ । तत्रव मं वह्मिमण्डलःय 
नमः, तत्र धूं Genta नम. एवं उष्मा, ज्वलिनी, ज्वालिनी, विस्फुलिङ्गिनी स्वधा 
स्वरूपा कपिला हुव्यवाहा कव्यवाहाश्च पूजयत्‌-सं सत्त्वाय तमः, इति श्वेतसत्त्वम्‌ । 
र रजसे नम इति रक्तं रजः । तं तमसे नम इति श्यामं तमः, ओ' आत्मने नम: ओं 
अन्तरात्मने नमः; ओ ` अन्तरात्मने नम, मो" परमातमने नमः, ही ज्ञानात्मने 
नमः, इति मन्त्रेणात्मचतुष्क पूर्वादष्टदिक्षु केसरेषु मध्ये च सवराभयहस्ताः स्त्रो- 
रुपा: कल्पोक्ता. पौठशक्तान्नंवपूजयेतु । ताश्च कमेण श्वेता, कृष्णा, रक्ता, पोता. 
श्यामा, रक्ता, शुक्ला, श्यामारक्ताध्यातव्यः:, इदश्व घर्मादिपोठान्तपूजनं कल्पेषु 
विशेषाबुक्तौ । ` ततः पीठमन्त्रेण पीठमभ्यच्यं कल्पोक्तमन्त्रेण तदभावे मूलमन्त्रेण 
मूत्त परिकल्प्य मुलमुच्वार्यामुकपूत्तये नम इति कल्पतरु- 
छायायां मातः पूजयित्वा कलमोक्तस्वूयां देवतां ध्यात्वा 
मूलाधारे दीपकलिका[नम् देवतातेजश्चिन्तयित्वा मूलमन्त्रेण सुषुम्णा वत्मंना 
सदाशिवे संपोज्य ललाटान्तमानीय पूर्णचन्द्रतिभ॑ चिन्तयित्वा gat: कणिकस्य 


स्वरइन््राष्टकशोभमानकेसराष्ट्रक्स्य कच टत पय श ल वर्ग्ट॒कसहिताष्ट- 
पत्रस्य दिगातवकारेण गतचकारभुपुरावृत्तस्य मातृकाम्भोजस्याभिन्नतया 
घ्याते उत्तानाज्ञलिस्थपुष्पं - सञ्चये श्रवहन्नाड्या तद्देवता तेज: संयोज्य परि- 
कल्पितमूत्तौ पसयावाहनस्थापवसल्षिधापनसन्निरोधनसकलीकरणावगुण्छना- 
मृतीकरणपरमोकरणानि .. तत्तन्मुष्रा भििदध्यात्‌ । आवाहुनादिस्वछपं- 
ुद्राश्च प्रमाणपरिच्छेदेऽनुसन्धनीया; । ततो देवशरीरादुबहिभूतं स्फुलिङ्गाकारं 
परिवारगणं चिन्तयित्वा तद्रोयस्थानेषुरवेशयेत्‌ । ततो मुलमुञ्चाय्यं ganga- 
मधुकाय नमः इत्यासनं दत्वा जलं इधात्‌ , - एवमग्रेऽपि उपचारान्त रेषु ।विशिष्य- 
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मन्त्रादिनिदेशमन्त्रो द्रष्टव्यः । जलदानश्च सर्वोपचारान्तरानन्तरं विधेयम्‌ । 
यश्चोपचारो न सम्पद्यते, तदात्मतया पुष्पमेव दद्यात्‌ , मनसैव वा दद्यात्‌ । ततः 
स्वागतं कुशलश्च पृष्ठा मूलमुच्चाय्यं इदं पाद्यं अमुकाय नमः इति पादयोः RATAN- 
कदूर्वाग्जविष्णुक्रान्तजलात्मकं पाद्यं दद्यात्‌ । मूलमुक्त्‌वा इरमाचमनीयं अमुक्राय 
स्ववेति मुखे त्रिवारम्‌ , जातीलवङ्गकङ्कोलजलरूपमाचमनीयं, वौषड्‌ नम इ 

मुकुटोपरि पुष्पम्‌ , मूलानन्तरमेषोऽः अमुकाय स्वाति शिरसि गन्धःप्पाक्षतयव- 
कुशाग्रतिलसषंप दूर्वा जलात्मकमर्घ, मूलमुच्चाय्यं एष मधुपर्क: अमुकाय स्वघेतिमुखे 
दविमध्वाज्यात्मकमधुपकं पूर्वोक्ताचमनोयमन्त्रेण जलात्मक पुनराचमनीयं गन्थोदकं 
स्नानीयं गात्रम।जंनं यथोचितवस्त्रं यज्ञोपवीतहारादिभूषणानि च दत्वा गन्ध- 
पुष्पाम्यामनुवटितमातृकावर्णेस्तेषु तेषु स्थानेषु देवतां सम्पूज्य देवताशररे 
हृइयशिर: शि ्ञाकव वनेत्रास्त्ररूपं षडङ्गं पञ्चाङ्गं वा सम्पूज्य कल्पेषु वि'भृत्यादि- 
पूजाविधौ ताम्विधाय गन्घं दत्वा आचारात्‌ वारत्रयं मूलेन पुष्पैदेवतां सम्पूज्य 
मूलेनैव पुष्पाञ्जलिपञ्चकं दद्यातु , तत्र च उत्तमाङ्ग हृदयमूलाधारचरणपर्जाद्धेषु 
येः कश्चिद्‌ प्रशस्तमुष्पैरञ्जलिपश्चकमित्येके । अपरे तु श्वेततुलस्या दक्षिणपादे, 
कृष्णतुलस्या वामपादे, श्वेतरक्तकरतोराभ्यां हृदि, श्वेतरक्तपस्मास्यां मूष्ति 
ठुलसीइयकरबीरपञ्चद्वयेः सर्वाङ्गेषु सवंत. श्वेतानि श्बेतचन्दनसिक्ताति दक्षिणः 
भागे अपराणि रक्तचन्दनसिक्तानि वामभागे दातव्यानोत्य्जलिपचकांमत्याहुः । 
इदन्तु विष्णुपजा विषयतया प्रतिभाति । ततः कल्मोक्तावरणान्तराणि संपूज्यते । 
लोकपालान्‌ तदस्त्राणि च पूजयेत्‌ । तद्यथा qie दिशि sara वज्रहस्ताय 
सुराधिपतये ऐरावतवाहुनाय साज्भाथ सररिवाराय नमः इति वा इन्द्राय a- 
हस्ताय सुराधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः इति वा इन्द्राय सुराधिपतये 
सवाहनपरिवाराय नमः इति वा इन्द्राय बुराधिततये साङ्गाय सायुबाय परवाहून'य 
सपरिवाराय नमः इति वा इन्द्र पूजयेत्‌ | एत्रमग्रेऽप्युहनीयम्‌ । आग्नेग्याँ 
अरतये शक्तिहस्ताय तेजोधिपतये मेषवाहनाय साङ्गाय सपरिवाहाय नमः, 
दक्षिणस्यां यमाय दण्डहस्ताय प्रेताधिपतये महिषवाहनाय साङ्गाय सपरिवाराय 
नमः । नैऋत्यां निऋतये agana रक्षोधिरतये प्रेववाहनाय साङ्गाय 
सपरिवाराय नमः, पश्चिमायां वरुणाय पाशहस्ताय जज्ञाधिगतये मकरवाहनाय 
साङ्गाय सपरिवाराय नमः, वायत्रयां वायत्रेञङ्क शहस्ताय प्राणाधिपएतये मृगवाहनाय 
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साङ्गाय सपरिवाराय नमः, उत्तरस्यां सोमाय गदाहस्ताय नक्षत्राधिपतये 
तुरगवाहनाय सपरिवाराय नमः, ऐशान्यां ईशानाय शूलहस्ताय विद्याधिपतये 
वृषमवाहनाय साङ्गाय सपरिवाराय नमः, निक्रति वरुणयोम्मंच्ये अथः 
अनन्ताय चक्रहस्ताय नागाधिपतये कूमंवाहनाय साङ्गाय सपरिवाराय नमः इति 
पूजयेत्‌ । ध्यानञ्चेन्द्रादोनां प्रसिद्धिमन्त्रानुसाराभ्यामवगन्तव्यस्‌ । वणेन्तु 
तेषां-“कनककपिशनो लश्यामलश्वेतधुञ्रमलसितशुचिरक्तवणंतो वासराद्याः ।” 
एतदनुसारेण ज्ञेयं, तःस्तेषां बहिस्तेषामस्त्राण-तत्र पातवणं वज्न', श्वेता 
शक्तिः, श्यामो दण्डः, नोलः खङ्गः, कपिशपाशः, रक्तोङ्क शः, श्वेता गदा, नीलं 
शूलं, रक्तं चक्र, अरुणं पद्मः सर्वाण्येतानि शक्तिगदे विहाय पुरुषरुपाणि मुकुट- 
निम्मितस्वस्वनामकायुधचि ह्वानि स्वस्वनामकायुधहृस्तानि यथोक्तवर्णानि ध्यात्वा 
वस्त्राय नम इत्यादि मन्त्रेः पूजनीथानि । ततोऽगुरूशोरगुरगुलुशकंरामधुचन्इनानां 
घृतमिश्चाणां धूमं धूपं गन्धाक्षतकुमुमाञ्चित घण्टां वामहस्तेन वादयन्‌ दक्षिणहस्तेन 
देवताया अधस्ताह्दद्यात्‌ । सपिषा तलेन वा कर्पूरग्िर्वात प्रज्वाल्य मस्तका- 
दुपरि दत्वा पुष्|।जलिम्विधाय नेवेद्यार्थं पाद्याचमनाये दत्वा नेवेद्य संस्कुर्व्वीत । 
यथा स्वर्णादिपात्रस्थ नैवेद्य*** *** *** me “° फडित्यम्यूक्ष्य ओंकारेण तत्र पुष्पं 
क्षिप्त्वा चक्रमुद्रया अभिरक्ष्य यमिति क्षिप्तेन तोयेन शोधयित्वा दक्षिणकरेण 
स्पृष्ठा रमिति सन्दह्य वामकरेण स्पृष्टा वमिति मन्त्रेण gered पूर्णं विभाव्य 
मुलेनामृतीकृत्य स्वृष्टाडशो मूलमन्त्रं जप्त्वा धेनुमुद्रया पुनः सुधापूर्णं विचिन्त्य 
गन्धादिभिरम्यचंयेत्‌, इति तत्संस्कृत्य अञ्जलिम्वद्धवा नेवेद्यभक्षणार्थ देवतां याचयेत्‌, 
ततस्तन्मुखादविनिःसृत तेजो विचिन्त्य स्वाहान्तेन मूलेन तत्र जलं क्षिपेत्‌ । 
अथामृतात्मकं नेवेद्यं सकुमुमं कराम्यामुद्धत्य निवेदयाभि भवते जुषाणेदं हविर- 
मुकेत्यपयेतु , देवीपूजायां स्त्रीलिङ्गोहः कतंव्यः । ततोऽमृतोपस्तरणमसि स्वाहे- 
त्यपोशनं दत्वा वामकरेण ग्रासमुद्राँ दर्शयन्‌ प्राणा दिमस्त्रेण तततम्मुद्राः दक्षिणहस्तेन 
प्रदशयत्‌ तद्यथा ओं प्राणाय स्वाहा, अत्रा ङग STAT कनिष्ठानामिकयोः स्पर्श:, 
ओं अपानाय स्वाहा अत्र तजेनोमघ्यमयोः, ओं ब्यानाय स्वाहा, अत्रानामिका- 
मध्पमथोः, ओं उदानाय स्वाहा, अत्र तर्जेनो मघ्यमानामिकानां, 
ot समानाय स्वाहा अत्र सत्रासामङ्ग,लोतामङ्ग ST स्पर्शः । 
तत: करयोरनामिकाङ्ग SAT स्पृशन्‌ SAT नमः परापरातमनेऽनि रुद्धाय निवेद्यं 
कल्पयीमति चेवेदयमन्त्रं जपेत्‌ । पूजाविशेश्वेषुहः कतंव्य;। ततो घण्डावादनपूर्वंकं 
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नोराजनं विधाय धेनुमुद्रया पानीयममृतीकृत्य अमृतापिधानमसि स्वाहेति पुनर- 
पोशनं ' दत्वा जलान्तरवव दत्वा देवतातेजस्तन्मुखे उद्वास्य नैवेद्यगतसारं 
विचिन्त्य ` उद्धत्य ` ऐशान्यामु'च्छष्टभोजिने किश्चद्‌ दद्यात्‌ , उच्दिष्टभोजिनश्च 
विष्णोविष्वक्सेनः भानोस्तेजश्रण्डः, 'शक्तेश्रण्डेश्वरी, शिवस्य चण्डेशः, गणेशस्य 
लम्बोदर इति ।  ततोः निवेद्य स्थानमुपलिप्य देवतायै गण्डूषदन्तधावनाचमनीय= 
हस्तानुलेपहस्तमाजँनोयमुख्वत्रासकमान्यगन्धभूषणताम्बूलादि ` तत्कालोचितं' 
दरवा गौतादिंना सन्तोष्य सपरिवारा देवतां, गन्धादिभिः प्रदीपान्तँरुपचारँः 
qanan र्वाम्यर्च्याधत्दत्वा पुष्पाञ्जलिन्दद्यात्‌, ततः स्तुत्वा प्रदक्षिणी 
कृत्याष्टाङ्गं Tare वा प्रणम्य विष्णुपूजायां at इतः पूर्वं प्राणबुद्धोत्यादि 
पुर्वोक्तमन्त्रेण चुलुकाम्भसा ब्रह्मार्पणं कुर्यात्‌।- प्राणायामत्रयं कृत्वा सुप्रसन्नां 
देवतां चिन्तयन्‌ यथाशक्ति अष्टोत्तरसह्नमष्टोतरणतं वा दशः वा .जप्त्वा. Tat 
दक्षिणे देवताहस्तेऽवंशेषजलेत समपंयेत्‌ । तत्र मन्त:--्शुद्यातिगुद्यंगोप्त्रीत्व॑* 
गृहाणास्मत्कृतं ` जपम्‌ । सिद्धिभेवतुमे. मातस्त्वंगतिः परंमेश्वरीति बाः अनेन 
कृंतजपेनोमुको में प्रीयतामिति वा पुरुषपुजायां पुंल्लिंगोहः। तंत: “प्राणायामं 
त्रयं कृत्वा छेत्रादि राजोंपचारैस्तोषयित्वा उपसँहारमुद्र्या परिवारंगणं देवताः 
शंरीरे उपसंहृत्य अमुक, क्षमस्व स्वसंथानं गच्छेति विसृज्य व्यापकतरयंः कृत्वा 
पुष्पमाध्राय सुषुम्णा AAT 'दवता' हृदयाम्बुज वीत्वा इह वा प्राणायोमत्रय 
कृत्वा गुरोनेमस्का रत्रयं कुर्यात्‌ --तदसन्षिधौ तूददेशेतापीति ॥ 77५ भुजा शे 
अयात्रसंक्षेपः -- आचम्य, 
ओ तीक्ष्ण दृष्ट महाकाय कल्पान्तदहनोपम | 
भैर॒ञाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमहसि ॥ १३ ॥ 


. इति. भैरवानुज्ञां गृहीत्वा कुशाजिनकम्बलोत्तरमासनं वेदिकायां विन्यस्य 
जलेनाम्यरक्ष्य तत्रासने माधारशक्ति, प्रकृति, कूर्मानन्तपृथिवीः सम्पूज्य 
पृथ्त्रीत्यादि मन्त्रस्य मेरुपृष्ठक्र षिः सुतलंछत्द: कूर्मो देवता आसने विनियोगः इति 
स्मृत्वा— ` 

प्रथ्वि ! त्मया घृता लोका देबि ! st निप्णुना धृता । 

तयश्च धारय मां aa | पवित्रं कुछ चासनम्‌ ॥ १४ ॥ 
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इति जपन्नासने समुपविश्य स्वस्तिकप्मासनयोरन्यतरम्वध्वा यथा- 
सन्तिवेशं पूजाद्रव्याणि स्थापयित्वा अञ्जलिम्बघ्वा वामं गुरुन्‌ दक्षिणतो गणेशश्च 
नमस्कृत्य 'ओ सहस्रार हुँ फट्‌? इति रक्षां विधाय सुगस्धिपुष्पमर्देन हस्तौ सुरभी- 
saag नाराचमुद्रया उत्तरतः क्षिपेत्‌। ततः अस्त्रमस्त्रेण करो संशोष्य 
तेनैव seated तालत्रयं दिग्बन्धनःच कृत्वा रमिति मन्त्रेण afgan ध्यात- 
जलेनात्मानं वेष्टयित्वा हुत्पद्मकणिकास्थं जीवात्मानं सोहमितिमन्त्रेण सुषुम्णा 
वत्मंना सहस्त्रदलकमलावस्थिते परमातमनि संयोज्य आकाशवायुतेजीजल- 
पृथिवीश्रोत्रत्वकचक्षुरसन घाणमुख्पाणिपादपायूपस्थ शब्दस्पर्शरु्परसगन्घवच- 
तादानगतिविधर्गानन्दरुप्चविशतितत्वानि apang बीजभावेन ततेव 
लौनानि विचिन्त्य, वामनासापुटे यमिति वायुबीजं ga वायुमण्डलस्य 
विचिन्त्य, वायुना ऐक्यं सम्भाव्य, पूरकं कृत्वा, कुम्भके शुष्कं शरीरं विचिन्त्य 
इक्षिणपुटेन art रेचयेत्‌। ततो दक्षिणपुटे रमिति बह्मिमिति बौजं रक्त 
बह्लिमण्डलस्थं नौलमारुतं विचिन्त्य afgan tat सम्भाव्य पूरकेन बह्मिपूर्ण 
शरीरं चिचिन्त्य कुम्भके दग्धं चिन्तयित्वा वामपुटेत भस्मना सह वायुं 


रेचयेत्‌ । ततो दक्षिणनासापुटे चमिति चन्द्रवीजं श्वेतं जलमण्डलस्थं विचिन्त्य 


अमृतेनेक्यं विभाव्य पूरके चमिति बीजं ललाटचन्द्रं नीत्वा कुम्भके व.मत्य- 
मृतबीजेन चन्द्रात्सकलवणेमयीममृतव्‌ष्टिन्निपात्य दोषजातं mom *~-त्पाद्यापाद- 
तलमस्तकममृतेनाप्लाव्य दक्षिणपुटेत वायु' रेचयेत्‌ । सर्वत्र पूरके षोडशमात्रया, 
` कुम्भके चतुःषष्ठिमात्र्या रेचके द्वात्रिशन्मात्रया तत्तन्मन्त्रजपः । ततस्तत्त्वानि 
स्वस्वस्थान `“****`**-¬ जोवातमानं परमात्मसमीपातु स्वस्थानमानयेत्‌ इति 
भ्रुतशुद्धिः । 
अथमा तुकान्यासः । 


- ललाटे अ, मुखवृत्ते गा, दक्षिवामक्रमेण नेत्रयोः इ-ई, एवं कर्णयो ; उ ऊ, 
नासापुटयोः HH, गण्डयो लू लू, ओष्ठाषरयोः छ ऐ, ऊर्ध्वाधोदन्तपंक्त यो ! 
ओ गो, शिरसि अं, मुखे मः, दक्षिणवाहोः सन्धिचतुष्टये क ख़ ग घ, अङ्गल्यग्रे 
ङ, वामवाहो: सन्धिचतुष्ठये च छ ज झ, अङ्ग ल्यग्रे ज, दक्षिणपादस्य सन्धिचतुष्टये 
टठड ढ, AR ण, वामपादस्य सन्धिचतुष्टये त थ द घ, अङ्ग ल्यग्रे त, 
mAN: प फ, पृष्ठ ब, नाभौ भ, उदरे स, हुदि य, दक्षिणांसे र, ककुदि ल, 
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हृदादिवामांसेव,-&दादिवामदक्षिणवाहो: ****** श ष, हृदादिपादयो: स ह, 


जठरे ल, मुखे क्ष; इति न्यसेत्‌ इति सृष्टि: । . टकारादि क्षकारान्तान्‌ fag- 


विसर्गसहितान्‌ विन्यस्य अकारादि ञकारान्तानु ताइशानू पर “02 
क्षकारादि नकारान्तान्‌ सविन्दुकान्‌ वर्णान्त्यसेदिति संहारक्रमः । एततुत्रगं 
सष्टिमात्रम्विधाय विष्णुमन्त्रे केशवादिमुत्तिकोर्त्यादिशक्तिसहिताँ श्रीबीजकेशव- 
कीर्त्यादिसहिताः्च मातृकां विन्यस्य तत्त्वाभ्यासं कुर्यात्‌ । तत्र तत्त्वन्यासेडघि- 
कारापादकः। अपरन्यासौ च काम्यौ ते च विष्णुमन्त्रपरिच्छेदोपकमे द्रष्टव्याः, 
ततो मूलेन ओ कारेण वा प्राणायामान्‌ कुर्यात्‌, तत आन्तरपूजापक्षे शरीरें 
योगपोठन्यासः यश्च दक्षिणांसे घमं, वामांसे ज्ञानं वामोरौ वैराग्यं, दक्षिणोरो 
ऐश्वय्ये, gasai, वामपार्श्वेऽज्ञानं, नामौऽवेराग्यं, दक्षिणपार्श्वे अनेश्वयं, 
विन्यस्य हृदये उपर्युपरि““**+*““*** य नमः, अं सूर्यंमण्डलायनमः तत्र सुय्यं- 
कलाम्यो नमः सूर्यमण्डले, ओं सोममण्डलाय नमः तत्र सोमकलास्यो नमः 
सोममण्डले, मं बह्विमण्डलाय नमः तत्र बह्विकलाभ्यो नमः बह्विमण्डलस्यो- 
स्योपर्यृपरि सं सत्त्वाय नमः, रं रजसे नमः तं तमसे भमः अं आत्मने नमः अ 
अन्तरात्मने नमः पं परमात्मने नमः हो ज्ञानात्मते नमः इति विच्यस्य qal- 
दष्टकेसरेष मध्ये च कल्पोक्ताः पोठशत्तेविन्यस्य पौठमत्रं त्यसेत्‌ । 


ऽयःनसमये तत्रस्थं देवं चिन्तयेत्‌ । ततो मन्त्रस्य ऋषिच्छन्दोदेवता- 
विनियोगान्‌ स्मृत्वा शिरसि ऋषि रसनायां छन्दो हृदि देवताःच विन्यस्य 
कल्मेत्ताङ्गमन्तःकरन्यासं कृत्वा तदस्त्रमत्वेगेव दिशोजष्दा हृदयादिषडङ्गन्यासं 
कुर्यात्‌ । ततो यदि मन्त्रादिन्यासोऽस्ति तदातम्बिघाय पुतरपि ऋष्यादित्रय- 
कराङ्गन्यासान्‌ कृस्वास्त्रमुद्रया दिग्बन्धनं कुर्यात्‌ । अथवा भूतशुद्धिम्विधाय 
मन्त्रस्य ऋषिछन्दोदेवताः स्मृत्वा ऋष्यादिन्यासं कृत्वा प्राणायामान्‌ ततो मातृ- 
'कान्यासः । ततः कल्पोक्तन्यासान्तरं च विधाय योगपोठन्यासं कुर्यात्‌ इतिक्कमः | 
एतौ च क्रमौ कल्पेषु विशेषानुक्तो द्रष्टव्यो । ततो मुद्राः प्रदश्यं देवं कत्पोक्तरूपं 
ध्यायेत्‌ , ततो देवरूपत्वेन ध्यातस्यात्मतो मानसंरूपचारे: पुजनम्‌ । ततोऽ 
स्थापनम्‌ अस्त्रमन्त्रेण शङ्क AACA वामतो बह्लिमष्डले स्थापयित्वा नम इति 
गन्बपुष्पाक्षतादि तत्र नि.क्षिप्य सक्स्डिविलोममातुकामन्त्रेण मूलेन च विन्दुख त- 
सुधाबुद्वया तोयैरापुग्ये आधारं बह्िमण्डलतया शंखं सूयंमण्डलतया तोयं सोम~ 
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मण्डलतया विचिन्त्य तेषु बह्सुय्येसोमकलां चिन्तयेत्‌ , ततो मं दशकलात्मने 


बह्विमण्डलाय नमः, अ द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय नमः, उ' षोडशकल।/त्मने 
चन्द्रमण्डलाय नम: इति aami संपज्य-- 


Te A यमुने चेव गोदावरि सरस्वति | 


नमदे सिन्धु कावेरि जल ऽस्मिन्‌ सन्निधि कुरु ॥ 

इति तीथमभ्त्रेण सूर्यमण्डलादङकुशधुद्रया तीर्थं स्वहृदयकमलादद वताश्वाबाह्य 
वषडिति गालितीं मुद्रां दर्शयित्वा वौषडिति जल निरीक्ष्य हुमिति करद्वये- 
नावःुण्ठ्य घेवुमुद्रय।मृतोकुत्म मलेनाभिमन्त्र्य षडङ्गुन्यापेन सकलोकुत्यास्त्रे गा मि- 
WET शङ्घ तुद्रयाऽत्रष्ठम्य योजिपुद्रयोद्दीप्य 'तम’ इति गन्धादिना तत्रेष्ट्देवतां 
सम्पज्य देवतास्वरूपं तज्जलं मत्स्यमुद्रयाच्छाद्य स्पृशन्षष्टयो मलं जपेत्‌ । 
ततोऽचंस्य दक्षिगतः प्रोक्षिणोगात्रम्‌ वारिणा परिपर्यर्यार्घोदकं क्रिच्चित्तत्र दत्वा 
तद्ुदकेनात्मानं पजाद्रव्याण मण्डलञ्च वारत्रयं हस्तेनाभिषिञ्चेदिंति। ad- 
स्योत्तरतः पाद्यं तदुत्तरतः आचमनोया दिक्च कल्पयेत्‌ । 

: अथ -वास्तवद्रव्ये रात्तरपुजा । ` 

` सूदिष्त गुरु मूलाघारे गणेशं .अंसादिषु यथान्यासं धर्मादौन्‌ Toray 
संपूज्य मलाधारे हृदि भ्र.मध्ये च देवतातेजः समच्यं. तडित्प्रभं तत्तञस्त्रयं 
वौजेनेकाङृत्यासनादिभिर्भूषान्तरेरम्यच्ये यथाकल्पं देवताशरीरे षडङ्गः पञ्चाङ्गं 
चा विभूत्यादिकं चाभ्यच्यं मलेन गन्बपुष्याभ्यां सम्पूज्य उत्माङ्गहृदयाधारपाद- 
सर्वाङ्गषु प्रशस्तपुष्पाञ्जलिपच्चकं दद्यात्‌। गोपालपुजायान्तु दक्षिणपादे इवेत- 
तुलस्या वामपादे श्यामतुलस्पा gfe श्त्रेतरक्तकरवीराभ्यां शिरसि श्वेतरक्त- 
पङ्कुजाम्यां शर्वाङ्गेषु श्वेतक्ृष्णतुलसोश्वेतरक्तररबोरमवेतपङ्कूजेः पुष्पाञनलि- 
Gan तत्र शवेतचन्दनसिक्तानि श्वेतपुष्पाण दक्षिणभागे रक्तचन्दनसिक्ताति- 
रक्तपुष्पाणि वामभागे इति। ततो घूपदिभिेवेद्यातिरिक्तैः पुजयित्वा विन्दु 
खत सुधाबुद्धया जलेन देवं प्रीणयित्वा gaara दत्वा पुनगंन्धा दिभिरभ्यच्यं 
ताम्बुलगोतवाद्यादिभिः सन्तोष्य विष्णुपूजायां तु इतः पूव प्राणबुद्धिदेहधर्मा- 
धिकारतो जाग्रतंस्वप्नसुषुप्त्यत्रस्थासु मनसां वाचा कमंणा हस्ताम्यां TAAT- 
मुदरेण शिश्ना यत्स्मृतं यदुक्तं यत्कृतं तत्सव ब्रह्मापंणं भवतु स्वाहा माँ 


मदीयः सकल हरये qaqa eee see 800 sep “OG Id 0७७७ STS ७२२ ७७७ wed 0७०० 
0७७ ७०७ see cvs pev 200 ७७७ pee ०७० “०6७ ००० मन्त्रेणात्मा वमपयेतु | 
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ततः. प्राणायामत्रयं कृत्वा सुप्रसन्नां देवतां भावयनु मन्त्रं जपेत्‌ । ततः 
प्रणवपुटितं वीजमष्टोत्तरशतं जप्त्वा प्राणायामत्रयं कुर्यात्‌ । ततः-- 


ुह्यतिगुह्यगोप्त्री्रं गृहाणास्मत्कृतं जपम्‌ | 
सिद्धिमवतु मे मातः त्वङ्गतिः परमेश्वरी || १५ ॥ 
इति जपं समपंयेत्‌ । पुरुषपूजायामूह: कतंव्य: । अत्र पूजायां सर्व वारिः 


प्रयोजनं. श्रोक्षणीजलैरेव कत्तव्यम्‌ , प्रोक्षणोजलं frase पुनरुदकान्तरेण तां 
पूरयित्वा किस्चिदर्घाम्बु तत्र दद्यात्‌ ॥ 


अथ वाह्यपुजा । 


सुवर्णादिपात्रे कल्पोक्त' यन्त्र” तदभावे त्वाचाराच्तुर्द्ारभूपुरावृत्तमष्टदलपद्य 
लिखेत्‌ । तत्र एकत्रोव पच्चदेवतापुजापक्षे इष्टदेवताति रिक्तदेवताचतुष्ठयं कोण- 
चतुष्टये -पूजयेत्‌। तत्र कोणनियमः "प्रमाणपरिच्छेदे द्रष्टव्यः | ततः पोठस्यो 
त्तरतो वायव्यादोशानयपर्यंन्तं गुरुररगुरुअपरगुरु परापरगुरून्‌; दक्षिणे गणेशं 
मध्ये उपर्युपरि आवार कित्रक्ेतिक्र्माऽनन्तपृयिवीक्षो AAT णिमेग्डप- 
कल्पवृक्षानु; कल्पवृक्षाधः रत्रतेदिकां पोठस्याऱ्नेयादिकोणेऽषु घ पज्ञानवेराग्ये- 
शवर्याणि; पूर्वादिषु a अधर्माज्ञातावे राग्यानेश्वर्याणि; , मघ्ये . उपर्युपरि 
अनन्त म्रानन्दकन्दसम्भिन्ञान्‌ सवंतत्वात्मकपदमभ्रकृतिमयपत्रविकारमयकेसरः- 
पच्चाशद्वणंवीजाढ्यकणिका: अं सुर्य॑मण्डलाय नमः तत्र तं तपिन्यादि सुरर्यकलाभ्यो 
नमः सूर्यमण्डले उ सोममण्डलाय नमः तत्रैव अं अमृतादिसोमकलाम्यो नमः सोम- 
मण्डले, मं वह्विमण्डलाय नमः, तत्र धु घूमावचिषादिवह्मिमण्डले, सं सत्त्वाय नमः 
तदुपयु'परि रं रजसे नमः, तं तमसे नमः, भां आत्मने नम., अं अन्तरात्मने नमः, 
पंपरमात्मने नमः, हीं ज्ञानात्मने नमः-इति सम्पूज्य पूर्वादिकेसरेषु मध्ये 
कल्पोक्ता नवपीठशक्तीः पीठमन्त्रेण पोठशाम्यर्च्य कल्पोक्तमन्त्रेण तदभावे मुलेन 
मूर्ति परिकल्प्य मूलमुचार्य्यामुकमूर्त्ये नमः इति कल्पतरुच्छायायां मूत्तिं 
वूजयित्वां कल्पोक्तरूपां ध्यात्वा मूलाधारे दीपकलिकातिमं देवतातेजश्चि्त यित्वा 
मूलमन्त्रेण सुषुम्णा वत्मंना सदाशिवे संयोज्य ललाटान्तमानीय पूर्णचन्द्रनिभं 
चिन्तयित्वा करस्थपुष्पसंचये मातृकाम्भोगतया ध्याते प्रवहनाड्या संयोज्य 
परिकल्पितमत्तौ तस्य।वाहनस्थापनसनिघापतसन्निरोघनसंमुङ्चीकरणसकली- 
करंणावगुण्ठनामृतीकरणपस्मीकरणानि ततततमुद्रामिविदभ्यात्‌ ।- ततो AMAT 
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दुवहिभूतं स्फुलिङ्गाकारं परिवारगणं चिन्तयित्वा तदीयस्थानेषुपवेशयेत्‌, ततो 
मूलमुच्यार्य्य इदमासनममुकाय नमइत्यासनन्दखा जलब्दद्यात्‌ । एवं विशेषा- 
नुक्तौ उपचारदानमन्त्रो द्रष्टव्यः।. जलदानश्च सर्वोपचारानन्तरान्तरे विधेयम्‌ । 
यश्चोपचारो न सम्पद्यते तदात्मतया ध्यात्वा पुष्पं दद्यातु मनसँव वा दद्यात्‌ । 
ततः स्वागतं कुशलश्च gear मूलपुचार्य्ण इदं पाद्यं अभुकाय नमः इति पादयोः 
श्यावाकदूर्वाग्जविष्णुक्ान्ताजलात्मकं पाद्यम्‌, मलानन्तरमिदमाचमनीयसमुकाय 
स्वधेति मुखे वारत्रयं णातौलवङ्गकङ्कोलरुपमाचमनीयं मुलमुच्चार्य्य 
एषोऽघंः अमुकाय स्वाहेति शिरसि गन्धपुष्पाक्षतयवङ्ुशाग्रतिलसषंप दूर्वा 
HAHA, मृलमुक्त्वा एष मधुपर्क; अमुकाय स्वधेति मुखे दधिम- 
च्वाज्यात्मकं मधुपक आचमनोयमन्त्रेण जलात्मकं पुनराचमनीयं गन्धोदकं 
-स्तानौयं यथोचिउगात्रमारजनीयवस्त्रभूषणानि दत्वा देवताशरीरे 
गन्धपुष्पास्यां षडङ्गं पञ्चाङ्ग वा सम्पूज्य कल्पेषु विभृत्यादि पूजाविधौ 
तां विधाय गन्पृष्पाभ्यां मूलेन देवतामभ्यर्च्य शिरोहूदयाधारपाद- 
सर्वाङ्गेषु क्रमेण प्रशस्तपुष्पाञ्जलिपःकं दद्यात्‌ । . विष्णुपजायां दक्षिणपादे 
बवेततुलस्या वामप्रादे कृष्णतुल्लस्या हृदि करवीरद्वयेत शिरसि पद्मद्वयेन सर्वाङ्गेषु 
तुलसौद्वयक्र रबा रद्वयपदाद्वये रञजलिपञ्चकं, तत्र श्वेतचन्दतसिक्ताति श्वेतानि 
पुष्पाणि दक्षिणभागे रक्तचन्दनसिक्तानि' रक्तानि वामभागे दातव्यानि। ततः 
कल्पोक्त वरणान्तराणि सम्पूज्य लोकपालान्‌ तदस्त्राणि च पूजयेत्‌। यथापूर्वा- 
दिदिक्षु इन्द्राय सुराधिपतये साङ्गाय सायुधाय सवाहनाय सपरिवाराय नमः । 
एवम्‌ अग्नये तेजो घिपतये, यमाय प्रेताधिपतये, निक्रःतये रक्षोधिपतये वरुणाय 
जलाधिपतये वायवे प्राणाधिपतये, सोमायनक्षत्राधिपतये, ईशानाय विद्याधि- 
पतये । निऋ तिवरुणोमंध्ये अघः अनन्ताय नागाधिपतये, इन्द्रेशान शोमंघ्ये 
ऊध्वं ब्रह्मणे लोकाधिपतये साङ्गायेत्यादि ada योजनीयम्‌ । ततस्तेषां 
वहिस्तदस्त्रणि तानि च वञ्रशक्तिदण्डखङ्गवाशाङ्क शगदात्रिशुलचक्रपस्मानि । 
तत: गन्धषुष्पाक्षताचतां घण्टां वामहस्तेनवादयानो दक्षिणे देवस्याघस्ताद्‌ 
धूपं दत्वा उपरि दीपं दद्यात्‌ । ततः पुष्पाञ्जलिन्दत्वा नैवैद्यार्थ पाद्याच- 
ada दत्वा “निवेदयामि भवते जुषाणेदं ,हरिहरमुक्त्वेति नैवेद्यं दद्यात्‌ । 
Ba वा आवरणपजां कुर्यात्‌ | ततो निवेद्यमेशान्यामुच्छिष्टभोजिने दद्यात्‌ । 
ते च विष्णोविष्त्रक्सेनः भानोस्तेजश्चण्डः शक्तेश्चण्डेश्वरी, शिवस्य चण्डेशः 
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गणेशस्य लम्बोदर इति । ततो निवेद्यस्थानमुपलिप्य गन्डूषदन्तधावनाचम- 
नीयहस्तानुपलेपनमुखवासकगन्धमाल्यभुषणताम्बूला दितत्कालो चितं द्त्वा 
पुनगंन्धादिभिदेवतां सम्पूज्याघंन्दत्वा पुष्पाझलिन्दद्यात्‌ | ततः स्तुत्वाः प्रदक्षिणी- 
zang पच्चाङ्ग वा प्रणम्य विष्णुपूजायां ब्रह्मापंणमन्त्रेणात्मानमपयेत्‌। ततः 
प्राणायामत्रयं कृत्वा सुप्रसन्नां देवतां चिन्तयन्‌ यथाशक्ति जप्त्वा ओ गृह्याति- 
गुह्य त्यादिना दक्षिणे देवताहस्ते जपं समफेयेतु | ततः प्राणायामत्रग्रे कृत्वा छत्रचा- 
मरादिराजोपचारेस्तोषयित्वा उपसंहारमुद्रया परिबारगणं देवताशरीरेः उपसंहृत्य 
अमुक ! क्षमस्व स्वस्थानं गच्छेति विसृज्य व्यापकत्रयं कृत्वा पुष्पमाधाय सुषुम्णा 
वत्त्मंना देवतां स्वहूदयाम्बुजं नीत्वा इदानीं प्राणायामत्रयं कृत्वा गुरुतमस्कारं 


कुर्यात्‌। गुरोरसन्निधाने तदुद्देशेनापि तन्नमस्कारः। सकलावरणपूजनाशक्तो 


अङ्गेद्रवज्चाद्यावरणत्रयमेव पूजयेत्‌ । तत्राप्यशक्तौ देवतामात्रपूजां सम्यक्तया 
तत्राप्यशक्तो पूज्जामात्रं कुर्यात्‌ । : तत्राप्यशक्तो अन्यस्मै पूजासाघनं दत्वा तद्‌ 
द्वारा पूजां कारयेत्‌ | तत्राप्यशक्तः अन्यविघौय मानपूजां पश्येदिति | 


इति श्रीभवातन्दरायकारिते 
श्री गोविन्दविरचिते 
पूजाप्रदीपे 
सामान्य पूजापद्धति परिच्छेदः — (२) 
की 
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पनत 4 उहि तदनु च सचिनाथं. तरं तं. प्रणम्य । 

"हणा 6 * **अंथ विहितनिदेशः श्रीभंवानम्दरांये- eax 
_ ` ` ` _ हिलखतिंमनुविशेपानेष गोविन्द शर्मा ॥ १॥ - | 


तत्रान्तरपूजायाः तर्वरनुष्ठानाद्‌ बाह्यपूजायाश्च सरवंसाधारणतया तदनु- 
रुद्धक्रमेणैव विशेषो लिख्यते। . तत्र प्रथमं सरस्वतीमन्त्राः। तत्र मातुंक्रासेर- 
स्वतीमन्त्रस्य ब्रह्मा ऋषिर्गायत्रं च्छरो.मातृकासरस्वंती देवता हलो .वीजं स्वराः 
शक्तयः विद्याद्यभीष्ठसिद्धौ विनियोग: । प्राणायामान्‌, कृत्वा कराङ्गन्यासौ 
दुर्णन्यास'च्च मातुकान्यासे कथितात्‌ कुर्यात्‌। दोः इतिकार्णकं स्वरयुग्माष्टकेत्त स्फुर-. 
तकेसरं पत्रान्तः स्थितवर्गाष्टकं दिक्षु वकारयुक्तोन कोणेषु च कारयुक्तेन भूपूरेण 
वेष्टितं अमृदलं पद्म पूजायन्त्रम्‌। भुपुरेखातो वहिर्जलवीजं अकारादिवर्णाश्च 
सविन्दवो लेखनीया इति प्रपच्चसारविवरणम्‌। मेधा, प्रज्ञा, प्रभा, विद्या, धी 
धृति, स्मृति, बुद्धि, विद्येश्वय्यं; पीठशक्तयः । ` दौः इति पीठमन्त्रः। qaq 
लिपिभिरित्यादि न्यासप्रकरणोकतं ध्यानम्‌ |. आवरणपजायां केसरमूलेष्वास- 
यादिकोणेषु हृदयशिरःशिल्वाकबचानि . अग्रे. नेत्राणि, दिक्षु, अस्त्रं, केसरेषु अं 
आं नम इत्यादि क्रमेण तत्तदर्णमूर्तीर्थ्यात्वा स्वरयुग्माष्टकं पत्रमूलेषु क॑ खं गं घं ङ 
नम इत्यादिक्रमेण तद्वणंमूर्तीष्यातवा anise पूजयेत्‌। केचित्त अकारा- 
काराष्याँ नम इत्यादि भ्रकारेण पूजयन्ति। ततः पत्रमध्येषु व्यापिनौ, पालिनो 
पारिणी, धारिणी, मालिनी, हँसिनौ, शान्तिनोः पत्राग्नेषु ब्राह्मी माहेश्वरी, 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी चामुण्डा महालक्ष्मी: । तद्वहिल्लोकपालान्‌ । 


तद्वहिस्तदस्त्राण च पूजयेत्‌ । अथैतेषां' घ्यानं व्यापिन्यादीरभिघाय, शुभ्रा$ 
पत्रेषु संपूज्या धृताक्षगुणपुस्तका: | 


दण्डं कमण्डलु पश्चादक्षसूत्रमथाभयम्‌ । 
विभ्रतीकनकच्छाया ब्राह्मी छप्णाजिनोज्वला ॥ २ ॥ 
दण्डं कमण्डलुमिति वामाघोहस्तमारभ्य प्रादक्षिण्येन । 
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शल परश्वधं श्षुद्रदुन्दुर्मि नकरोटिकाम्‌ । ` 
वहन्ती हिमसङ्काशा ध्येया माहेश्वरी शुभा-॥ ३ ॥ 

क्षुद्रदुन्दुमिडंमरूः, नुकरोटिका नृकप्रालास्थि॥ 

wet दण्डखटवाङ्गौ पाराश्च दधती करे; l 
घ्येया HTH कौमारी कामदायिनी ॥ ४ ॥ 
चक्र' घण्टां कपाल}ङच शंखं च दघती करे: । 
तमालश्यामला ध्येया वेप्णवी विश्रमोज्ज्वला ॥ ५॥ 
मुस॒रं करवालम्चः Sag: दघतीः हलस्‌ । 
करेश्चतुर्मिवाराही ध्येया कालघनच्छविः ॥ ६ ॥ 
अङ्कुशं तोमरं विद्यु त्कुलिशे विअती करेः। 
इनद्रनीलनिमेन्द्राणी ध्येया सर्वसमृद्धिदा ॥ ७ ॥ 
शूलं कृपाणं तृशिरः कपालं दधतीः करे: l 
मुण्डस्त्रग्‌ मण्डिता ध्येया चासुण्डा रक्तविम्रंहां || ८ ॥ | 
अक्ष बीजपूरं कपालं पङ्कजं करे: | l 
बन्ती हेमसझाशा महालक्ष्मी: समीरिता. ॥ ell - 

. दीक्षितःः प्रोक्तमागेणः न्यसेद्दकषः समाहित [8 " 
जपेत्त्संख्यया विद्वान! at मधुराप्छतैः ॥॥ १० ॥ 
विदधीत तिलैहोंम॑ मातृकामनहं, यजेत्‌ | 

अघ भूतलिपि मन्त्रः ु 
qaga: सन्धिवर्णा व्योमेवाम्तिजलन्धरा। . टर 
अन्त्यमाद्य' द्वितीयन्च चतुथःमध्यमं-क्रमात्‌ /। ११ ॥ 
प्चर्गाक्षराणिस्युर्बान्तरवेतेन्दु भिस्सह्‌। 
एषा भूतलिपिः प्रोक्ता द्विचत्वारिंशदक्षरेः ॥ १२॥ 
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आयम्बरार्णा वर्गाणां ` पञ्चमाः शा्संयुताः |: ` 
वर्गाच इति विज्ञेया नववर्गाः स्मृता अमी | 5 ` 
व्यामेवाग्नि जलक्षोणीः वगवर्णान्‌ एथग्‌ विदुः ॥ १३ ॥ : 
अस्य g सन्त्रस्य दक्षिणामूत्तिऋ षिर्गायत्र च्छन्दः सरस्वतो देवता 
विद्याचभीष्टसिद्धगौ विनियोगः। हं यं रंवं.लं हृदयाय नमः, ड' कं खं घं गं 
धं दं नेत्रत्रयाय वौषट्‌. मं पं फ भं ब अध्त्राय फट्‌-इत्यङ्गमन्त्राः | 
अथमस्त्रन्यास:--आधारे अ, अघिठाने इ, नामौ उ, हृदि ऋ, गले लू, 
भ्र युगमध्ये ए, तदुपरि नादे ऐ, तदुपरि शक्त्याम्‌ ओ, तदुपरि शिरसि मौ, 
ऊध्वंमुखे ह, iga -य, दक्षिणमुखे र; उत्तरमुखे व, पश्चिममुखे ल, दक्षिण 
वाहोरङ्गल्यग्ने .ङ, मुले क, द्वितीयसन्घो ख, अङ्गलोमूले घ, करमूले ग, एवं 
वामवाहौ ज च छ झ ज,दक्षिणादेण ट ठ ढ ड, वामपादेन त थघ द, 
उपरि म, पाश्वेयोः प फ, नामो भ, पृष्ठे व, गुह्य श, हृद ष, भ्र मध्ये स, 
अयं सृष्टिप्रकारेण मन्त्रवर्णत्यासः। अत्र वर्णा विसर्गान्ता न्यसनीया: । 
अथस्थितिप्रकारः । 
वर्गाणां तृतीयद्वितीयचतुंप्रथमपः्चमात्‌ विन्दुविसगंसहितान्‌ वर्णान्‌ 
क्रमेणोक्तस्थानेषु न्यसेत्‌ | Seah 
अथ संहार: । ` : sA 
तत्र विलोमक्रमेण सविन्दुकानु. वर्णानुक्तस्थानेषु न्यसेत्‌ । : प्रथमं चतुदेलं, 
तदवहिरष्टदलं, तद्वहिः षोडशदलं, aaga, तद्वहिः 'चतुःषष्टिदलं 
पद्म पुजायन्त्रम्‌ । मेधा प्रज्ञा प्रभा विद्या घा धृति बुद्धि friad: 
पीठशक्तयः । gat: इति पीठमन्त्रः । op 
च्यानन्तु— l 
ध्यायेह्विपितरोमूले देवीन्तन्मयपड़ने | a 
वदन्ति सुधियो वृक्ष॑ नित्यं वणमयं शुभम्‌ १४ ॥ ` 
परसम्बिन्महावीजँ विन्दुनादपहाशिकस्‌ । 
एथिव्यक्षरशाखामिः सर्वाशासु विजू म्मितम्‌ ॥ १५ ॥ 
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सलिलाक्षरपत्रः स्वः संच्छादितदिगन्तरम्‌ | 
वहिवर्णाडुर दीप्तं रनरित JATI १६ ॥ 
मरुद्वणल gga वपुः श्रियः । 
` आकाशाणफलैनअ' सवंभूताश्रयं परम्‌ ॥ १७॥ 
` परासृताख्यमधुमिः सिञ्चन्तं परमेश्वरीम्‌ | 
वेदागमादिभिः कल, पसमुन्नतिमनोहरम्‌ ॥ १८॥ 
'शिंवशक्तिमयं साक्षात्‌ छायाभितचगा्यम्‌ l 
एनमाश्रित्यः सुधियः सर्वान्कामानवाप्नुयुः ॥ १९ ॥ 
अङ्घोन्मुक्तशशाङ्ककोटिसंहशी- 
मापीनतुङ्गस्तनीम्‌ । 
चन्द्रार्ध ङ्कितमस्तकाम्मधुमदा- 
दालोलनेत्रत्रयाम्‌ ॥ २० ॥ 
विश्राणामनिशं गरं जपवटीं 
विद्यां ° १४ eer =° == one +° 0 ८ > 
“er वामनासापुटे दि, मुखे नि, लिङ्गे स्वां; गुदे हा इति- 
घर्गन्यासः | | 
अं क॑ खं गं घे ङं आँ हृदयाय नमः, इं चं छं जं झं -जं ई शिरसे 


नं ऐ कवचाय हुँ, 
ओ पं ga भं मं औ नेत्राम्त्रां वौषट्‌, अं यं रं लंवं शंपं संहंलंक्ष 
अः अस्त्राय GE इत्यङ्गमन्त्राः । आवाहनभ्रकरणोक्त स्वरूपं पदा पुजायन्तं , 
मेघा, प्रज्ञा, प्रभा, विद्या, धी, धृति, स्मृति, बुद्धि, विदयेशवय्येः पीठ- 
शक्तयः। हसौ इति पोठमन्त्रः। ध्योतत्तु-- 
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तरुणशकलमिन्दोर्विश्नतीशुअकान्तिः 
कुच भरनमिताज्ञी सन्निषण्णासिताब्जे | 
निजकरकमलोद्यल्लेखिनीपुस्तकश्रीः 
` सकलविंभवसिध्दये पातु वाग्देवता बः ॥ २१ ॥ 
लेखिनीपुस्तके दक्षिणवामकरयो; । आवरणपुजायाम्‌ आग्नेयादिकोण- 
केसरेषु हूदयशिर:शिखाकवचानि अग्ने नेत्र दिक्कसरेषु अस्त्रं, पूर्वादिदलेषु 
यौगा-सटपा-विमशा-ज्ञाना-्रुद्ध-स्मृति-मेधाप्रज्ञाः, दलाग्रेषु ब्रह्माणी, माहेश्वरी, 
कौमारी, वेष्णबी, वाराहीन्द्राणी, चामुण्डा, महालक्ष्मीः, तद्॒हिल्लोकपानु , 
तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजयेदिति । अत्र योगादयो ज्ञानमुद्रा पुस्तकहस्ता ध्येयाः । 
ब्राह्मयादिध्यानन्तु मातृक्रामन्त्रे TVA । 
दशलक्षं जपेन्मत्रै दशांसं जुहुयात्ततः | 
पुण्डरीको; पयोयुक्तैस्तिहैर्वामघुराप्छुतेः |` २२ ॥ 
हृद्यास्ते भगवति वद शब्दयुगं ततः | 
वाग्देनि गहिजायान्तं वाग्सवाद्य समुद्धरेत्‌ ॥ २३ ॥ 
मनुं पोडशवर्णाब्य वागेश्वय्यफषप्रदम्‌ | 


अत्र “मनो: षड्भिः पदे: कुर्यात्‌ षडङ्गं जातिसंयुतै” रित्यत्र वदतदेत्येकं 
पदं तित्यवीप्सयोरितिसुत्रेण निमित्तार्थस्य वीप्सार्थस्य च विहितायां पचति 
पचति get वृक्षं सिच्वतीत्यादि faem पदभेदाभावस्य व्यवस्थितत्वात्‌। 
अतएव “सम्भवामि युगे युगे” यो यो यां यामित्यादौ द्वितीययकारो लघुः 
पठ्यते । एतस्मिन्मत्रे अङ्गमन्त्रध्यानातिरिक्तं सवं पुवंदशाक्षरतुल्यं, षडङ्ग 
मन्त्रास्तु ऐ हृदयाय नमः, नम; शिरसे स्वाहा, भगवति शिखाये वषट्‌, 
बद वद कवचाय हूँ, वाग्देवि नेत्रत्रयाय वौषट, स्वाहा अस्त्राय, फट्‌ इति। 
च्यांनन्तु— 


शुभ्रां स्वच्छविल पमास्यवसनां 
शीतांशखण्डोज्ज्वलामू 
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व्याख्यामक्षगुणं सुधाब्वकलशं ` 
: विद्यान्च हस्तामबुजैः | 
Rami कमलासनां कुचलतां : 
. . वाग्देवता सुस्मिताम्‌ 
वन्दे. वाख्रिभवप्रदां त्रिनयनां 
ब सोमाग्यसम्पत्करीस्‌ । २४ ॥ - 
व्याख्यामक्षंगुणेमिंति दक्षिणाघो हस्तमारम्य प्रांदक्षिण्येन । 
हविष्याशी जपेत्सम्यक नुलक्षमनन्यघीः | 
quit जुहुयादन्ते  तिहैराज्यपरिप्छुतैः ॥ २५ ॥ ` 
तारो मायाधरो बिन्दुः शक्तिस्तारः सरस्वती | 
ङेन्तानत्यन्तिको मन्त्रः प्रोक्त एकादशाक्षरः || २६ ॥ 
अस्यैकादशाक्ष रसरस्वतीमन्त्रस्य कणरऋषिविराटच्छद: सरस्वतीदेवता 
विद्याद्यभीष्ठसिद्धौ विनियोगः इति स्सृत्वा [शरोवदनहृत्सु ऋषिछन्दोदेवता 
विन्यस्य वर्णन्यासं कुर्यात्‌ । तत्र FAC ओ AAT हो, दक्षिणकणं- 
रन्ध्रे ऐ, वामकणेरन्धे हो', दक्षिणनेत्रे मो, व'मतेत्रे स, दक्षिणनासापुटे र, 
चामनासापुटे स्व, मुखे त्ये, लिङ्ग ग गुदे मः। ऐ हृदयाय नमः, शिरसे 
स्वाहा, X fad वषद्‌ , ऐ' कवचाय हुँ, X नेत्रास्यां वौषट्‌, ऐ अस्त्राय 
फट्‌ RTT: । आवाहनप्रकारणोक्तमातृकाम्भोजं पुजायन्त्रम्‌ । मेघा, 
scat, प्रभा, विद्या, धी, घृति, स्मृति, afa विद्येश्‍वय्यः पीठशक्तयः | eat: 
पीठमन्त्रः. Sale — ; 
बाणी . पूर्णनिशाकरोज्ज्वल्सुखी 
चन्दार्धाहितमस्तकां. निजकरैः, | 
_ संबिञ्रतीमादरात्‌ ॥ २७॥ | 
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वीणामक्षगुणं सुधाव्यकल शं 
विद्याञ्च तुङ्गस्तनी म्‌ । 
दिव्यैराभरणेन्वि भूषिततनु 
इंसाधिरूढां भजेदिति ॥ २८ ॥ 


चीणामक्षगुणमिति दक्षिणाधोहस्तमारभ्प {प्रादक्षिण्येन । आवरणपूजायां 
देव्या दक्षिणपाश्वँ संशकृतावाङ्मयी, वामपार्श्वे प्राकृतावाङमयो, अग्न्यादि- 
कोणकेसरेषु हृदयशिरःशिज्ञाकववानि, अग्रे नेत्रे, दिककेसरेषु अस्त्रं, पूर्वादष्ट- 
पत्रषु प्रज्ञा, मेधा, श्र ति, शक्ति, स्मृति, वागीश्वरी, मति स्वस्तयः। दलाग्रेषु 
ब्राह्मो, माहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवो, वाराहीन्द्राणो, चामुण्डा, महालक्ष्म्य: । 
तद्वहिर्लोकपालाः, तद्वहिस्तदस्त्राणि पूजनीयानि । ब्राह्मघादिष्यानं मातृका- 
पटने द्रष्टव्यम्‌ | 

वाणीं पू्णनिशाकरोजञ्वलमुखीं 
PRET, | 


चन्द्रार्ाङ्कितमस्तका निजकरे: 
संविश्रतीमादरात्‌ ॥ २६ ॥ 
बीणामक्षगुणं सुधाव्यकलशं 
विद्याऽचतुङ्गस्तनीम्‌ | 
| दिव्येरामरणेब्निमूषिततनुं | 
हंसाधिरूढ़ां भजेदिति ॥ ३० N 


वीणामक्षगुणमिति दक्षिणाघोहस्तमारम्य प्रादक्षिणेन । आवरणपूजायां 
देवता दक्षिणपार्श्वे संस्कृता वाङमयी वामपार्श्व प्राकृतावाङमयीं, अरन्या दिक़ोण- 
केसरेषु हृदयशिरः शिखाकवचानि, अग्रे नेत्रे, दिक्केसरेषु अस्त्रं पूर्वायष्टपत्रेषु 
प्रज्ञा, मेघा, श्र ति, शक्ति, स्मृति, वागोश्वरी, मतिस्त्रस्तयः। दलाग्रेषु ब्राह्मो, 
माहेश्वरी, कौमारी, वैष्णबी, वाराहीन्द्राणी, चामुण्डा, महालक्षम्य: । तद्वहिर्लोकः 
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पालाः, तद्वहिस्तस्मदस्त्रेषणि  पुजनौयानि॥ .. ब्राह्मथादिष्यानं॑ मातृकापटलेर 
SEA | 

जपेद्द वादशलक्षाणि तत्सहस .सिताम्बुजे 

“ नागचम्पक्रपुष्पर्वा जुहुयात्साध्रकोत्तमः | 


... वाचस्पते अमृते भूयः पुवः प्लविति कीर्तयेत्‌ । 
वागाद्यो मुनिमिः प्रोक्तो रुद्रसंख्याक्षरो मनु: ॥ ३१ ॥ 


अत्रावरणपुजायां “पूजयेत्तां यया पुरे? ति वचनेवाव्यवहितपुर्वेतार मायाः 
घरे विन्दुरित्याद्यक्तैकादशाक्षरोक्तस्यैवा तिदेश:' न पुनव्येवह्वितपुवंतारं दशा... 
क्षरोक्तस्य। अस्येकादशाक्षरमस्त्रस्य कण्वक्र षिविराट्छन्दः वाग्देवताविद्या- 


प्सभोष्ठाथें विनियोग:। Y हृदयायनमः, वाचस्पते fired . स्वाहा, . अमृते 
frad aga, cat: कवचाय हुँ, प्लु: अस्त्राय फट्‌ इति पञ्चाङ्गमस्ताः । . 
आवाहनप्रस्तावोक्तं मातृकाम्भोजं पुजायन्त्रम्‌। मेवा, प्रज्ञा, प्रभा, - विद्या... 
घीः, धृति, स्मृति, gfe, frd: पोठशकयः। gat: ,इति :पोठमन्त्रः। - 
ऽ्यानन्तु— 
आसीना कमले करेर्ज्जपवटी 
बिश्राणा .तरुणेन्दुरुद्यमुकुयं. . eee 
Si 
भालोन्मीलितलोचनाकुत्रमर- ` न | 
क्लान्ता भवझ तये 
भूयाद्वागधिदेवता सुनिगणे- 
रासेव्यमानानिशम्‌ ॥ ३२ ॥ 
दक्षिणाघोहुस्तमारम्य जपमालादिकं ध्येयम्‌ । आवारणपुजायान्तु देव्या 
दक्षिणपाशवे संस्कृता, वामपाश्वें भ्राकृतावाङमयो देवौ। अग्त्यादिकोणके- 
सरेषु हृदयशिरःशिखाकवचानि, दिक्केसरेष्वस्त्रं दलेषु प्रज्ञा, मेधा, अतिः 
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शक्तिः, स्मृति, वागीश्वरी, मति, स्वस्तय: । दलाप्ने पु ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी: 


वैष्णवी, वाराहीत्द्राणी, चामुण्डा, महालदम्यः, तद्व हिल्लोकेशास्तद्व हिर) दस्त्राणि 
पूजनोयानीति। ब्राह्मयादिष्यानं मातृकामन्ते RESTA ।: 


लक्षं जपेन्मन्त्रम्‌ दशासं जुहुयाद्‌ È । 
तोयस्थ शयनं विष्णोः सकेवळचतुमुखम्‌ ॥ ३३ N 
` चिन्दुर्षीशायुतो वहिगिन्दुसव्याम्बुभानभूगुः । 
उक्तानि त्रीणि, बीजानि a: सारवस्तार्थिनाम्‌ । ३४ u 


अत्र तोयं, वकारः, तत्रस्थं _बिष्णो; शयनमनन्त आकारः कीदशं केवल: 
aaraa: ACE, AAS जकारः, ताभ्यां सहितम्‌ एतावता ज्वां इति- 
बीजमित्येके। तोयस्थं विष्णोः शयने वाकारः केवलेन 'अजविंरहितेत चतुर्मु खेत” 
सहितं तेत वाग्‌; इतिः qafat वाग्वीजमेकार: प्रतिपाद्यत इत्यपरे। एवं 
सति लक्षितलक्षणापच्या वागिति स्वख्पमेवेत्यपरे । तत्रान्त्यः पक्षः साधीयान्‌ः 
नारायण्याद्येकवाक्यतानुरोघात्‌ । अत्रापि मन्त्रे प्राकप्रस्तुतेन मार्गेणेतिवचनेंन* 
तारं मायाघरो विन्दुरित्यायुकतैकाद्शाक्षरोक्तपूजा. अतिदिश्यते सान्निध्यात्‌। 
अस्य मन्त्रस्य कण्वऋषिविराट, छन्दः. सरस्वतींदेवता विद्याद्यमौष्टसिद्धो 
विनियोग:। vat हृदयाय नमः, वं शिरसे स्याहा, स्वौं शिखाये वषट्‌ , ज्वां 
कवचाय हुँ, क्ष नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , स्वो' अस्त्राय फट्‌- इत्यङ्गमन्त्रा:। प्रथम- 
बीजस्यान्यथोद्धारे हृदयकवचमस्त्रयोस्तदुपक्षेप: | आवाहनप्रकारोक्तमातृकाम्भोज॑ 
पूजायन्त्रम्‌ । मेधा, प्रज्ञा, प्रभा; “विद्या, धो, धृत्ति; स्मृति, बुद्धि विद्येश्वय्य: 
पोठशक्तयः। gat: इत्यासनमन्त्रः ।, घ्यानन्पु-- 


मुक्ताहारावदतां शिरसि शशिकला- 

. ` ` लङ्कृतां बाहुभिः स्वे- 
यास्यां गर्णाक्षमालां मणिसयक्रलशंः 
पुस्तकं-चोद्वहन्ती । 
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आपीनोतुङ्गपक्षोरहवलिंविलस- 
न्मध्यदेशामधीशां । 
वाचामीहे चिराय 'त्रिभुवनंबिनुतां 
बुण्डरीके निषण्णाम्‌ ॥ ३५ ॥ 
व्यास्याक्षमाले दक्षिणहस्तयोः। आवरणपुजायां देव्या दक्षिणपाश्वें 
संस्कृतां वाम पावे प्राकृतां वाङ्मयी देवीम्‌। अरन्या दिक्रोणे केसरेषु हृदयशिरः 
शिखाकवचानि | अग्रे केसरे नेत्रे दिक्वेसरेष्वस्त्रे, पुर्वादष्टपत्रेषु प्रज्ञा, मेवा, श्र॒ति, 
शक्ति, स्मृति, वागीश्वरी, मात, धुधी:। दलाप्रषु ब्राह्मी, माहेश्वरी, कोमारो, 
दंष्णवी, वाराहीन्द्राणी, चामुण्डा, महालक्ष्मो: । तद्वहिर्लोकपालान्‌ तद्व हिस्तद- 
सत्राणि च पूजयेदिति । ब्राह्मं यादिध्यानं मातृकापटलेऽनुसन्धेयम्‌ । 
त्रिलक्षं प्रजपेन्मन्त्रं जुहुयात्तदूदशांशतः | 
पायसेनाज्यसिक्ते न संस्क्रते हव्यवोहने ॥ ३६ ॥ 
ami वामनेतरश्च विन्दुमदूभुवनेश्वरी | 
उक्तानि त्रीणि बीजानि ahs सारस्वतार्थिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अत्र ऋष्यादिपुजा A सवं तारे: माया इत्याञचक्तैकदश।णंबत्‌ ॥ 
एवमुक्तेषु मन्तरेपु दीक्षितो यतमानसः । | 
एकं यो भजते भक्त्या संभवेद्‌ भक्ति सुक्तिमाक ॥ ३८ ॥ 
स्वसितैगन्धकुसमैः पूजासारस्वते मंनौ 
दूर्वा चीनाङ्करं पुष्पं राजवृक्षसमुद्वम्‌ । 
उत्पलानि प्रशस्तानि सिन्द्राडुराणि च ॥ २९ ॥ 
भजन्‌ सरस्वतीं नित्यमेतानि परिवर्जयेत्‌ । = 
आम्रातं गृञ्जनं विल्वं करञ्ज लसुन तथा 
तैलं पलाण्डुं पिण्याकं साङ्ग स्थमपि भोजने ॥ ४० ॥ 
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सब पर्युषितं तयाज्यं सदा सारस्वतान्विना । ` 
न चरेन्निशि ताम्वूलं स्त्रियं गच्छेद्वा च न 
न सन्ध्ययोः स्वपेज्ञातु नाशुचिः किञ्चिदुचरेत्‌ || ४१ ॥ 
मदीपेषु भजेन्मौनं दिग्वस्त्राक्ञ विलोकयेत्‌ | 
न पुष्पितां स्त्रियं गच्छेन्न निन्देद्‌ वामलोचनास्‌ ॥ ४२ ॥ 
.. न मृषावचन ब्रयाज्नाक्रामेटुस्तक सुधीः । 
: अक्षराद्यानि पत्राणि नोपेक्षेत न लङ्घयेत्‌ ॥ ४३ ॥ ` ` ` 
'चतुद्श्यष्टमीपवप्रतिपद्ग्रहणेषु च | 
संक्रमेषु च सर्वषु विद्यान्नैव पठेदूबुघः ॥ ४४ ॥ 
व्याख्याने संत्यजेन्निद्रामालस्यं ज भ्मणं बुधः । 
क्रोधं निष्ठीवनं चोध्वे नीचाङ्गस्पशंनं तथा ॥ ४५ || 
मनुष्यस पंमार्जारमण्डूकनकुलादयः । | 
अन्तरा यदि गच्छेयुः तदा व्याख्यां परित्यजेन्‌ ॥ ४६ ॥ 
frag दीपश्र शे च पाठं ae: परित्यजेत्‌ | 
उकतान्द्रोषानिदान्‌ सम्यक TA यो भवती यजेत्‌ ॥ ४७॥ | 
वाचां सिद्धिमवाप्नोति वाचस्पतिरिवापरः। स्तवस्तु--~ 
अमलक्गमलाधिवासिनि 
मनसो वैमन्यदायिनी मनोज्ञे । 
सुन्द्रगात्रि सुशीले 
तव चरणाभ्मोरुहं नमामि सदा || ४८ ॥ 
FAAS च दुर्गा 
कमलात्रिपुरेतिमेदिता जगति | 


यासां मेव वाचामीश्वरि 
सर्वात्मना प्रसीद मम ॥ ४९॥ . 


EN), 


3 
| 
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त्वचरणाम्भोरुहयोः 

प्रणामहीनः पुनर्द्रिजातिरपि । 
भुयादनेऽमूकः 

्वद्मक्तो भवति सर्वज्ञ: ॥ ५० ॥ 
मूलाधारमुखोदात 

विसतन्तु निभयप्रमापमावतया | 
विस्रतलिपित्राताहित- 

सुखचरणादिके प्रसीद मम ॥ ५१ || 

वर्णतनो ऽसृतवर्णे 

नियतमणिवेर्णितोपि योगी" 
निर्णीतकरणविन्दवे 

वर्णयितुं देवि देहि साम्यम्‌ ॥ ५२ ॥ 
ससुरासुरमौलिलसन- 

मणिप्रभादीपितांभियुगनलिने । 
सकलागमनस्वरूपे ति 

सर्वेश्वरि सन्निधिं निधेहि मयि || ५३ ॥ . ` 
पुस्तकजपवटिहस्ते 

वरदाभयचिहचारुबाहुलते | 
कपूरामलदैहे 

वागीश्वरि शोधयाशु मम चेतः ॥ ५४ ॥ 
कषौमाम्वरपरिधाने ` 

मुक्तामणिसूषणे मुदावासे । 


स्मितचन्द्रिकाविकाशिंत- 
मुखेन्दुनिम्बेऽम्बिके प्रसीद मम ॥ ५५ || 
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विद्यारूपे ऽविद्या- 

नाशिनि वेये विद्योतितान्तरात्मविद्यां | 
गथेस्सप्नातै- | 

मुनिभिः स्तुते प्रसीद मम ॥ ५६ ॥ 
त्रिमुखि त्रयीस्वरूषे 

AR त्रिदशाभिवन्दितांभ्रियुगे | 
"'*'क्षणविलसितवक्त्र 

्रिमूत्तिमूलास्मिक्रे प्रसीद मम ॥ ५७ ॥ 
त्वच्रणसरसिजन्मस्थित- 

महितधियां न लिप्यते दोषः । 
भगवति भक्तिमतस्त्वयि 

परमां परमेश्वरि प्रसीद मम ॥ ५८॥ 
बोधासिके बुधानां 

हुदयाम्बुजचारूरङ्गनटनपरे | 
भगवति भवभङ्ग - 

करीन्ददभक्तिभक्तार्थदे प्रसीद मम ॥ ५९ ॥ 
वागीशीस्तवमिति यो 

जपाचनाहवनवृत्तिषु प्रजपेत्‌ | 
सतु विमलचित्तवत्ति- 

देहापदिनित्यशुद्धमेति पदम्‌ ॥ ६० ॥ 

इति प्रपश्वसारीय: । 
इति सवानन्दरायकारिंते थौगोविन्दकृते 
पुजाप्रदी पे 
सरस्वतो-पुजो-परिच्छेदः । 
KKK ` 
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तत्र-- 
वान्तं वहिसमारूढं वामनेत्रेन्दुभूषितम्‌ । 
बीजमेतछच्यिःप्रोक्त चिन्तारलमित्रापरम्‌ ॥ १ ॥ 
अस्य श्रो बोषस्य भृगु षिनिवृत्तच्छन्दः श्रौदेवताभोष्टाथसिद्धी विनियोगः । 
sf हृदयाय नमः । थो शिरसे स्वाहा । थू शिखायै वषट्‌। श्रै कवचाय 
हुँ। शरौ नेत्रत्रयाय वोषट्‌। श्र: अस्त्राय फट्‌ इत्यङ्गमन्त्रा: | 
विभूत्युन्नतिकान्तिह्ृष्टि उत्कीत्ति सन्तति ge उत्कृष्ट ऋद्धय: पौठ- 
शक्तय; । 
बीजेनेवासनदानम्‌ । 
अथ ध्यानमु-- 
कान्त्या काञ्जनसन्निमां हरगिरि- 
प्रख्येश्वतुर्मिगजै र्मि c 
हेस्तोल्िप्तहिरण्ययासृतघंटे- 
रासिच्यमानां श्रियम्‌ | 
बिभ्राणां वरमन्जयुग्ममभयं 
हृस्तैः किरीटोज्ज्वलाम्‌- 
क्षीमावद्धनितम्बविम्बललितां 
वन्देडरविन्दस्थिताम्‌ । २ ॥ 
अघो दक्षिणहस्तमारम्य वरादोनि ध्येयानि। आवरणपूजा ठु आरने- 
यादिकोणकेसरेषु हृदयशिरःशिल्ञाकवचानि । अग्ने Fat नेत्रं, दिक्वे- 


ataei, पूर्वा दिदिग्दलेषु वासुदेव संकर्षण प्रद्यम्नानिरुद्धातु, शक्धचकगदा-- 
पद्महस्तान्‌ पीतवस्त्रानु यथाक्रमं हिंमपीततमालेन्द्रनीलाभान्‌ आस्तेयादिकोणे 


दलेषु दमकसलिलगुरगुलुकुरन्टकान्‌` TH देवीदक्षिणे वसुधान्वितं शंखं तिधि 
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वामे वधुमतीयुक्त पद्मनिधि, दलाग्रेषु वलाको, विमला, कमला, वनमालिका, 


विभीषिका, मालिका, wed, वसुमालिका:, तद्वहिल्लोकपालान्‌-तद्वहिस्तद- 
सत्राणि च पूजयेत्‌ । 


अत्र च~ 
यजेच्छंखनिधि देव्याः दक्षिणे दयितान्बितम्‌ | 
सुक्तामाणिक्यसंकाशौ किञ्चित्‌स्मितमुखाम्बुजौ ॥ ३ ॥ 
अन्योन्यासिङ्गनपरौ राखपङ्कजधारिणौ । 
विगलदूरलवर्षाभ्यां शंखाभ्यां मून्द्धिलाडिक्षती ॥ ४ ॥ 
तुन्दिलं कम्बुकनिर्षि वसुधारां घनस्तनीम्‌ | 
वामतः पङ्कजनिधि प्रियया सहितं यजेत्‌ ॥ ५ ॥ 
सिन्दुरामौ भुजारिलष्टी रक्तप्रोत्पलान्वितौ । 
निस्सरद्रलवर्षाभ्यां पराभ्यां मून्द्धि राजितौ ॥ ६ n 
तुन्दिलं पङ्कजनिर्धि तन्वीं बसुमतीमपि । 


इति वाक्ये वसुधारां घनस्तनी तन्वी वसुमतीमपीति। वघुधारा वसुमत्यो: 


कमंणोय्य॑जेदिति क्रिययान्वयात्तयोरपि पुज्यत्वं, न तु शंखपद्मनिधिध्याममात्रो- 
पयोगित्वमिति । 


भानुलक्षं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रियः | 
श्रियमम्यचयेज्षित्यं सुगन्धिकुसुमादिमिः n ७ ॥ 
तत्सहस्त्र प्रजूहुयाकमझैमधुरोक्षितैः । 

जपान्ते जूहुयान्मन्त्री Relat मधुरोक्षितैः ॥ ८ ॥ 
बिस्व; फलैर्बा जूहुयान्त्रिमर्वा साधकोत्तम: | ` 
वाग्मवं वनिता विष्णोम्मायामकरकेतन: । 3 
चतुर्बीजात्मको मन्त्रश्वतुवर्गफलावह: ॥ ९ ॥ 
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अथ चतुरक्षर श्रौमन्त्रस्य घ्यानं विना सर्व श्रीबीजवत्‌ | घ्यानन्तु - 


माणिक्यप्रतिमप्रभां हिमनिमै- 
स्तुङ्गे श्वतुमिगजै- 
हस्ताग्राहितरलकुम्मसल्शि- ` 
रासिच्यमानां सदा । 
हस्ताब्जैवरदानमम्बुब्युगा- ` 
भीतीदंधानां हरेः 
कान्तां कादिक्षतपारिजातलतिकां 
बन्दे सरोजासनाम्‌ ॥ १० ॥ 
वरादगोशधोदक्षिणहरु3मारभ्याधो वामहस्तपय्यंन्तं ध्येया: । 
भानुलक्ष॑ हृविष्याशी जपेदन्ते alee: | 
जुहुयादरुणेः फुल्लैस्तत्सहस्त्र नितेन्द्रियः ॥ ११ ॥ 
दीषंसारादिसर्गान्तौ ब्रह्मभानुवसुन्धराः | 
वान्ते सिन्ये प्रियावह मन्त्रः प्रोक्तो दशाक्षरः ॥ १२ ॥ 
दोर्घात्मौ नकारमकारौ यथाक्रमंमादिसर्गान्तौ, आदिभूतश्च विसंगान्तिश्च तो, 
आदिभूतः AWA, यद्वा दोर्घाशब्देन न STARTAJ तथा च अस्य 
अकारस्य आदिरिति व्युत्पत्त्या आदिशब्देन साको नकारो, लस्यते--एतावता 
नम इति रूपम्‌। अस्य दशाक्षरलक्मोमन्त्रस्य दक्षक्कषिविराट्छन्दः श्रोदेवता 
अभोष्टाथं सिद्धो विनियोगः । 
ओं देव्ये नमो हृदयाय तमः। ओ पझित्ये नमः शिरसे स्वाहा । ओ 
विष्णुपल्ये नमः शिस्वाये वषट्‌। ओं घरदायै नमःकवचाय हुँ। ओं कमलख्पाये 
नमः अस्त्राय फट इति पञ्चाङ्गमन्त्राः | 
विभूति, उन्नति, कान्ति, छठि, कोति, सन्तति, व्युष्टि, उत्कृष्टि एताः . 
पोठशक्तयः। 
वीजेनेवासनदानम्‌ । 
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ध्यानम्‌-- 
आसीना सरसीरुहे स्मितमुखी- 
हस्ताम्बुजै वि श्रती 
दानं पद्मयुगाभये च वपुषा- 
` सौदामिनी सन्निभा । 
मुक्तादामविराजमानप्र्थुलो-- 
त्तुज्ञस्तनोझयासिनी- 
पायादू बः कॅमलाकटाक्षविभवेरानन्द- 
यन्ती हरिम्‌ ॥ १३ ॥ 
दानं वरमुद्रादांनांदोनि चाघोदक्षिणहस्तभारम्य प्रादक्षिण्येन घ्यांतव्यानि । 
झआवरणपूजायां आग्नेयादिकोणकेसरे हृदयशिरःशिखाकवचानि, दिव्के- 
सरेष्वस्त्रं, पूर्वादष्दलेषु वलाको, विमला, कमला, वनमालिका, विभीषिका, 
बालिका, शाङ्करी वसुमलिकाः, तद्वहि्लोकपालाः तदुवहिस्तदस्त्राणि पृजनौयाति । 
दशलक्षं जपेदेनं मन्त्रविदूविजितेन्द्रियः | 
दशांशं जुहुथान्मन्त्री मधुराक्तः alee: ॥ १४ ॥ 
वांग्मवं शम्भुबनितारमामकरकेतनाः । 
तात्तीयश्व जगत्पाश्वों बहिवीजसमुज्ज्वलः || १५ ॥ 


अर्घीशाठ्योमृगुस््यह्वन्मन्त्रो ऽयं द्वादशाक्षरः | 
महालक्ष्म्याः समुस्थांरांध्यः सवसिद्धिदः ॥ १६ ॥ ` 
तार्तोयच ‘gat’ इति वीजम्‌। अस्य द्वादशाक्षरमहालकषमोमन्त्रस्य 
ब्रह्माऋषिर्गायत्रं छन्दो महालक्ष्मोदेवता अभीष्टार्थासिद्धौ ` विनियोगः । इति 
समृत्वा ऋष्यादिकं न्यासं विषाय मुलमन्त्रेण .हस्तौ संशोष्य अङ्ग wat: भो' ऐ 
नमः। तजंच्यो: भो हो नमः। मध्यमयो: ओ’ श्री नमः अनामिकयो ओं 
क्ल नमः। कनिष्ठयोः ओ सौ नम; । करतलयोः ओ MRA नम: । इति 
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यस्य मूर्दादिचरणान्तं मन्त्रं विन्यस्य मुन्डि ऐ, नत्रयोः हो , gA श्रीं, गुह्य 
चली, Treat: हो हूंदित्दगसुङ्मांसमेदोस्थिमज्जा IA नमे 
इतित्रणानु यंथाक्रमं विन्यसेत्‌ । ऐ' ज्ञानायः हृदयाय नमः, हौं ऐश्वर्यायशिरंसेः 
स्वाहा, श्री शक्तये शिरवाये वषट्‌, कली वलाय-कंवचायःहुं, al data 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । जगत्प्रसूत्यै नमः तेजसे अस्त्राय फट इति खडङ्गमन्त्रा: 
विभूति, उन्नति, कान्ति, हृष्टि, कीति, सन्तति; व्युष्टि, उत्कृटि, ऋद्धि. एता 
पीठशक्तयः । 
श्रो इति पीठमन्त्रम् ¦ 
आथ ध्यानम्‌ 
एवं न्यस्तशरीरे सौ स्मरेदुद्यानमञ्चुतम्‌ | 
तन्मध्यस्थस्थ सरसः पुलिनेऽति मनोहरे ॥ १७ ॥ 
परितः पारिजातार्यमण्डपंमणिकुट्विमिम्‌ | 
तन्मध्ये भावयेन्मन्त्री पारिजातं मनोहरम्‌ ॥ १८ ॥ . 
तस्याधस्तासमरेन्मन्त्री रत्नसिंहासनं महत्‌ । 
सत्र सञ्चिन्तयेन्मन्त्री महालक्ष्मी मनोहराम्‌ ॥ १९ ॥ 
बालाक यु तिमिन्दुखण्डविलसत्‌ | 
कोटीरहारोज्ज्वलाम्‌ 
रत्रकल्पविभूषितां कुचनतां 
m: करेग्मज्ञरीम्‌ 
प कौस्तुभरलमप्यविरतं 
सम्विभरती सस्मिताम्‌ 
फुहलाम्मोंनविलोचंनत्रययुतां 
ध्यायेत्परा देवतास्‌ | २० ॥ 
शालिमञ्जय्यादीतिं अधों दक्षिणस्तमारभ्य प्रादक्षिण्येन चिस्तनीयाति। 
चिस्तरेण तु ध्यानं शारंदांयां द्रव्य । ` | 
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- अथावरणपूजा-तत्र देवीदक्षिणे शङ्कुरनन्दनम्‌, वामे कन्दर्प, आरनेयादि- 
कोणकेसरचतुष्टये हृदयशिर: शिखाकवचानि, at नेत्रे--दिक्वेसरेष्वस्त्रम्‌, पत्रम- 
घ्येपु-उमा-श्री-सरस्वती, दुर्गा, धरणी, गायत्री, देवी, उषाः, एताश्च पद्महस्ताः 
स्वभूषणा: ध्येया:। AA गङ्गां यमुनाश्च, दक्षिणवामपाश्व॑यो: शद्भु-पद्म निधी, देव्याः 
पश्चात्‌ वरुणं परितः राशिमण्डलानुसारेण-मेष, वृष, मिथुन, ककंट, fag, कन्या, 
तुला, बृश्चिक, धनु, मकर, कुम्भराशीन्‌, तद्वहिः रविचन्द्रमङ्गलवुध वृहस्पतिशुक्रशनै- 
PRUETT ग्रहान्‌। पूर्वादिदिक्षु चतुईन्तानु ऐरावत, पुण्डरीक, वामन 
कुमुदाञ्जन, पुष्पदन्त सावभौम सुप्रतीकानु दिग्गजानु तदुवहिर्लोकपाल।नु, agaf- 
स्तदस्त्राण च पज्येदिति । 


स्वभूषणा: । 


आवरणध्यानं तत्र कन्दप पुष्पाज्ञलिकरमु उमाद्या; शक्तयो ध्येया. पद्महस्ताः 


जहूसूर्यसूते पूज्ये पादप्रक्षालनोचते | 
रांखपद्मनिधी पूज्यौ पाश्वयोध तचामरौ ॥ २१ ॥ 
थृतातपत्रं वरुणं पूजयेद्‌ पश्चिमे ततः । 
अच्चेयेद्विरगजान्‌ दिक्षु नतुदन्तविभूषितान्‌ ॥ २२ ॥ 
एवं सञ्चिन्तयेद्व थीं हविष्याशी जितेन्द्रियः | 
भानुलक्षं जपेन्मन्त्रे दशांशं जुहुयादुधतैः ॥ २ ३॥ 
जुहुयाच्छ्रीफरैः पद्म: प्रत्येकमयुतं ततः | 
तपयेत्सलिलैः Me: सुगन्धैरयुतं द्वयम्‌.॥ २४ ॥ 
शम्भुपत्नी श्रिया रुद्धा कमी भगवती मही | 
दित्यौ धरादीर्घा लक्षादिभंगवान्मरुत्‌ ॥ २५ ॥ 
प्रसीद युगल भूयः श्रीरुद्धा भुवनेश्वरी । 

महालक्ष्मी नमोन्तः स्यात्‌ प्रणवादिरियम्मनुः ॥ Š 
सपविशष्यक्षराब्यः परोक्तः सवंसमृद्धिदः ॥ २६ ॥ 
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लाक्षादिरिति लक्षयोमंध्ये आदिल्लेकार एव | 
अस्थ मन्त्रस्य ब्रह्मानऋषिर्गायत्रच्छन्दो महालक्ष्मीद्देवताः अभोष्टाथेसिद्धौ 
विनियोगः। शरो ह्वा भरो कमले श्रौ हो at हृदयाय नमः, श्री हो श्री 
कमलःलये श्री हू” श्री शिरसे स्वाहा, श्री ह्वी भरो प्रसीद थो ह्ली श्रो 
शिरवार्यं वषट्‌. श्रीः हो थो प्रसीद श्रौ हो. श्री कवचाय हुँ, श्री हो श्री 
महामच्ति श्री ही श्रो अस्त्राय फट्‌, इति पः्चाङ्गमन्त्राः | 
विभूत्युन्नति, कान्ति, हृष्टि कीति, सन्तति, ब्यष्टि, उत्कष्ट ऋद्धयः 
पीठशक्तयः । 
श्रो इति पोठमन्त्रः। - 
सिन्दुरारुणकान्तिमब्जवसतिं 
सौन्दय्यंवारान्तिधिम्‌ 
कोटीराङ्गद्हारिकुण्डलकटी 
सून्नादिभिर्भृषिताम्‌ | 
हस्तान्जैबेसुपात्रमञ्जयुगला- 
दर्श बहन्तीं परा- 
मावीतां परिचारिकाभिरनिसं 
्यायेत fiat RET: ॥ २७ ॥ 
इति ध्यानम्‌ | 
वसुपात्रादानि दक्षिणाघोहस्तमारस्य घ्यातव्यानि। आधरणपूजायां केसरेषु 
आश्नेयादिकोणेषु हृरयशिरःशिक्वाकव्रचानि, fey अस्त्रं, दलमूलेष श्रीधर, 
हृषीकेश, वेकुण्ठ, विश्वरूप, वासुदेव, सङ्क्षण, प्रद्म्तानिरुद्धः। दलमध्येषु 
भारती, पावंती, चान्द्री, शची, दमक, सलिल, गुग्गुलुकुरुतृकाः, दलाग्रेष अनुराग, 
बिसम्वाद, विजयवल्लभ, मद, हषं बल तेजांसि देवीवाणाः। तदुवहिल्लोकपाला- 
स्तदुवहिस्तदस्त्राणि च पूजनौयानि । 
लक्ष जपेत्‌ फंलैविल्वेजु हयान्मघुरोक्षितः । 
दशांशं dead वह प्राक प्रोक्तेनेव वत्मना ॥ २८ ॥ 
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अथ श्रीमन्त्रेषु साधारणधर्मा :— 

श्रियो मन्त्रं भजन्मन्त्री श्रीसूक्तान्यपि सञ्गपेत्‌ । 
भूयसीं श्रियमाकांक्षन्‌ सत्यवादी भवेत्सदा । २९ ह 

अत्यगाशामुखो ऽश्नीयात्‌ स्मितपूर्व प्रियम्वदेत्‌ । 
शयीत शुद्ध शय्यायां तरुण्या सह नान्यया । 

नग्नो नावतेरदम्मस्तेलाभ्यक्तो न भक्षयेत्‌ ॥ ३० ॥ 
हरिद्रां न मुखे लिम्पेन्नजप्यादशुचिः कचित्‌ । 

न वृथा विलिखेदूभूर्मि न fred द्रोणमम्वुजम्‌ ।। ३१ ।) 
धारयेन्मूर्धि नवेदयादानं तेलञ्ज केवलम्‌ । 
मलिनोनभवेज्ञातु कुत्सितान्नं न भक्षयेत्‌ ॥ ३२ ॥ 
द्रोणपङ्कजविस्चानि पद्म्यां जातु न लंघयेत्‌ । 
सहदेवीमिन्दुवर्णी श्रीदेवी विप्णुवरलभाम्‌ t 

कन्यां जम्बुप्रबालञ्च घारयेन्मूर्द्धि न सवदा ॥ ३३ U 
इत्याचारपरो नित्यं विष्णुभक्तो gA: । 

श्रियमक्षोति महतीं देवानामपि दुर्म्शमाम्‌ ॥ ३४ ॥ 

अथ श्रीसुक्तम्‌ । | 

भो हिरण्यवर्णा हरिणीं सुवर्णरजतस्तजाम्‌ । 
` चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो भजावह ॥ १ ॥ 
ताम्म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीस्‌ । 

स्या हिरण्यं विन्देयं गामरवं पुरुषानहस ॥ २ ॥ 
अस्प रशमध्यां हस्तिनादमतरोषिनीम्‌ | 

शरियं देवीमुपहये श्रममा देवी जुषताम्‌ ॥॥ ३ ॥ 
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कांसोस्मितां हिरप्पप्राक्रारामादी ज्वलन्तीं cat तर्पयन्तीम्‌ । 
पद्म स्थितां पझवर्णी तामिहोपहये श्रियम्‌ ॥ ४ ॥ 
चन्द्रां प्रभासां यशसाज्वलन्ती- 

श्रियं लोके देवजुष्टामुदाराम्‌ | 
तां पद्मिनी शरणं प्रपदेएलक्ष्मीम नश्यतां त्वां वृणे ॥ ५ ॥ 
आदित्यवर्ण तपसोधिजातो 

वनस्पतिस्तववृक्षो5थ विल्यः । 
तस्य फलानि तपसा नुदन्तु 

मायाऽन्तरायाश्च वाह्याउलक्ष्मी: ॥ ६ ॥ 
उपैतु, मां देवसखः कीर्चिश्च मणिना सह । 
रादुभूतोऽस्मि US ऽस्मिन्‌ कीर्तिगद्धि ददातु मे ॥ ७ ॥ 
क्षुत्पिपासाममलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयास्यहम्‌ | 

` अभूतिमसमृद्धिश्व सर्वान्‌ विण्‌ मै ग्रहात्‌ ॥ ८ ॥ 

गन्धद्वारां दुराधर्षी नित्यपुष्टो करीषिणीम्‌ | 
ईश्वरी सवसूतानां तामिहोपद्दये श्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 
मनसः काममाहुति वाचः सत्यमशीमहि । 
पशनां रूपमन्तस्य मयि शरीः श्रयतां यशः ॥ १० ॥ 
कर्दमेन प्रजामूता मयि सम्मवक्रदम | 
श्रियं बासय मे ग्रहे मातरं पझमाछिनीम्‌ ॥ ११ ॥ 
आपः सुजन्तु स्नि्थानि चिक्लीत वस मे गृहे । 
नीच दैवी मातरं भियं वासय मे कुले ॥ १२ ॥ 
आद्री पुष्करिणीं पुष्टि सुवर्णा हेममालिनीम्‌ 
सूर्य्यी हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मआबह ॥ १३ ॥ 
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आर्द्रा पुष्करिणीं पुष्टि पिङ्गलां पद्ममालिनीम । . 
चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो मआवह ॥ १४ ॥ 
तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीम्‌ | 
यस्याँ हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योऽ-- 

. र्षन्‌ विन्देयं पुरुषानहम्‌ ॥ १५ ॥ 
यः शुचिः मरणतो सूत्रा जुहुयादाज्यमन्बहम्‌ 
श्रियः पञ्च ease श्रीकामः सततं जषेत्‌ ॥ १६ ॥ 
पद्मानने पद्मरूपे पद्माक्षि पद्मसम्भवे | 
त्वं मां भजस्व पद्माक्षि येन सौख्यं लभाम्यहम्‌ ॥ १७॥ 
अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने 
घनम्मे जुषतां देवि सवकामाथसिद्धयें ॥ १८ ॥ 
युत्रपौत्रधनंधान्यं हरत्यर्वाँश्च वै रथम्‌ । 
मानां भवसि मातरायुप्मन्तं करोतु माम्‌ ॥ १९ ॥ ` 
वषेन्तु ते विभाव' दैवो ऽस्य विद्युतः | 
रोहन्तु wiser fat जहि ॥ २० ॥ 

इति ऋग्वेदीयं श्रीसूक्तम्‌ । | 


इति भवानन्दरायकारिते भोगोविन्दकृते 
पुजाप्रदोपे 
श्रोमन्त्रपुजाप रिच्छेदः । 


RAM 
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AI मुवनेंश्वरीमन्त्रा:॥ ` `` 
नकुलीशोग्निमारूढो वामनेतरेन्दुचन्द्रवान्‌ । 
वीजं तस्यां समाख्यातं सेवितं सिद्धकाडिक्षमिः ॥ १॥ 


अत्र संहारप्रकारेण सृष्टिप्रकारेण च मातृकां वित्यस्य प्राणायामादिकस्तिघाय 
अस्य श्रीभुत्रनेश्वरीमन्त्रस्य शक्तिऋ षिर्गायत्रो छन्दो भुवनेश्वरीदेवता$भोष्टाथ- 
fact विनियोगः, इति स्मृत्वा शिरोवदनहत्सु ऋषिछन्दोदेवता विष्यस्य षड्दौघे- 
भाजामूलेन षड्ङ्गानि चिन्यस्थ मूलेन व्यापक कृत्वा मस्तके ओ me नमः, 
चदने X गगनायै नमः, हृदये उ रक्ताये नमः, गुह्य इ करालिकाये नमः, T 
af महोच्छूष्मायै नमः, उध्वंमुखे ay हल्लेखाये नमः, PR गगनाये नमः 
दक्षिणमुखे उ रक्तायै नमः, उत्तरमुखे ई करालिकायै तमः, पश्चिममुखे अं महो- 
च्छुष्माये नमः, इति वित्यस्य PUMA कुर्यात्‌ l तत्र . हाँ; हृदयाय नमः, 
ही शिरमे स्वाहा, ह. शिक्षाये वषद्‌ , हो कवचाय हु, : हाँ नेत्रत्रयाय वोषट्‌ , 
हः अस्त्राय फट्‌ इतिमन्त्रा: । ततः भाले गायत्रोसहितब्रह्मणे नमः, दक्षिणकपोले 
सावित्रीसहित विष्णवे नमः, चामकपोले वागीश्वरोसहितमहेश्वराय नमः, 
वामकर्णग्रे श्रीसहितघतपतथे नमः, मुखे रतिसहितस्मराय नमः सव्यकर्णोपरि 
पुष्ठिसहितगणपतये नमः, दक्षिणगण्डकर्णान्तराले शंक्षतिषये नमः, बाप 
गण्डान्तराले पद्मनिधये नमः, मुखे मूलं त्यसेत्‌। .कण्ठमूले गायत्री।सहित रमणे 
नमः, दक्षिणस्तनेः सावित्रीसहित विष्णवे. नमः, ` वामस्तने वागीश्वरीसहित 
महेश्वराय नमः, दक्षिणांसे श्री सहितथतपतये नमु: हृदि. pas 
नमः, सव्यांसे पुष्टिसहितगणपत्तये' नमः araa: शंखतिधये समः नारि z 
पद्मनिधये नमः, भाले ब्राह्मीं वामांसे माहेश्वरीं, ae ees a 
चेष्णवीं, दक्षिणपार्श्वे वाराहीं, दक्षिणांसे इद्राणी,.. अपरगले चामुण्डां, EIS 


महालक्ष्मी, विन्यस्य ब्यापक कुर्यात्‌ । ततः शेषं ब्रिधाय giaa देवों 
संचिस्त्याघ॑ सूर्य्याय दप्सात्‌ । ee 
' प्ममष्ठदलं वाद्ये वृत्तं मोडशमिदरीः ।. 
बिलिखेत्‌ कर्णिकामध्ये TRARIA N २॥ ` 


॥ के 
5 
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आचारात्‌ भूपुराव॑तं तदिति पुजायन्त्रम्‌ । 
ततः पीठदेवताः पुजयेत्‌। जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, 
विलासिनी, दोग्यो, अधोरा, मङ्गलाः पीठशक्तयः। ओ' हो' सवंशक्तिपद्मः- 
सनाय नम. इति पीठेन्दंद्यांतू । वीजंमेवं पीठमन्त्राः। 
उद्यद्दिनद्युतिमिन्दुकिरीटां 
IRJA नयनत्रययुक्ताम्‌ | 
स्मेरमुखी वरदाङ्कुंशषाशा- 
भीतिकरां प्रभजे भुवनेशीम्‌ ॥. ३ ॥ 
इति घ्यानं कृत्वा देवता षोडशोपचारे: AT आवरणपुजामारभेतु । 
यथा-कगिकायाँ मध्ये at हल्लेखां पूर्वतः, ऐ' गगनां दक्षिणतंः उ रक्तां उत्तरतः; 
इं करालिकां पश्चिमत:. अं महीच्छुष्मां पूजयेत्‌ । आग्नेयादिकोणेषु हृंदर्याशर:- 
शिक्षाकवचानि, अग्रे नेत्राणि दिक्षवस्त्रम:। षटकोणस्य पूर्वेकाणे गायत्रीं बह्माणच 
नितक्र तिकोणे सावित्रीं।वष्णुञ्च वायुकोणे सरस्वतीं wea, वह्लिकोणे 
कुवेरं महालक्ष्मी्च, वारुणकोणे aad रतिश्च, ईशानकोणे fanus पुष्टिँ | 
षट्कोणपाशवंयोः शैछ॑पंद्मनिंघों । केसरेषु आग्नेया द कोणेषु हूदर्याशेरःशि- 
खाकवचानिं, अग्रे way, eragi पूर्वादष्टरलेषु अनङ्गकुसुमा मनंङ्ग- 
कुसुपातुरीमनङ्गमदनामनङ्गमदनातुरां भुवनयालां गगनवेगां शशिरेखा 
TM । प्रागादिषोडंशपत्रेषु कराली, विकराल्युभा, सरस्वती, श्रो, 
दुर्गोषा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृतिं, घृति, शद्धो, मेषां, मतिकोन्त्यार्या, । 
तदुवहि: अन ङ्गरुपा, अनङ्गे मदना मदनातुरा, भुवनत्रेगां, भुवंनपाला, सवंशिंशिरा, 
aigat अनङ्गमेखला: । तद्वहिः लोकपालाः, तदुबहिस्तदस्त्रोणि च 
पूजयेत्‌ । | ol 
अथावरणंध्यानम ~` 
CRT: समभ्यर्च्याः TATA: | 
बरपाशाङ्कशामीतिधारिण्यो ऽमितमूषणाः ।। ४ ॥। 


दण्डकुन्डिकाक्षमालाऽभयहस्तौ गायत्री ब्रह्माणौ, चंक्रशांङ्गंगदापद्मघारिणी 
पीताम्बरो सावित्रीविष्णु । परश्वक्षमोलाऽभयवंरहस्तीं श्वेतव्णों सरस्वतीरुद्रो, 
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रत्कुम्भमणिकरण्डकघर: तुन्दिलः कुवेरः, तदङ्गं आवामवाहुना तमालिङ्ग्य 
दक्षिणहस्तेन पद्मधारिणी महालदमोः, वाणपाशाङ्कशवामसरासनहस्तो रक्तवर्णो 
रक्तमाल्यादिम्मंदनः, तददक्षिणबाहुना लिङ्गं वामेनोत्तलघारिणोरति:, अङ्कगपाश 
हस्तः करेण कान्ताभगं स्पृशन्‌ दिगम्वरो मध्वोकपू्णक्रपालं aay पुष्करेण 
चषकबारां रक्तवर्णो बिष्नेशः, मदविह्वला रक्तवर्णा एकपाणिता गणेशलिङ्ग 
स्पृशन्ती अन्येन धृतरक्तोत्यलां angera दिगस्वरा पुष्टि, TT FS UAC 
कुपुमादयस्तु-“चषकप्‌ TAZA च ताम्बुल छत्रमुज्ज्वलम्‌ | - चामरे शुक्तपुष्पन्च 
विभ्राणा: करपल्लवेः” ॥ तानाभरणसन्दीप्ता: oo == ** ॥ 

प्रजपेन्मन्त्रविन्मन्त्रे द्वात्रिशल्लक्षमानतः । 

त्रिस्वादुयुक्तैजु हृयादष्टरव्येदेशाशतः । ॥ ५ ॥ 

दद्यदर्षं दिनेशाय तत्र संचिन्त्य पार्वतीम्‌ | 

अस्वसथोदुभ्बरपलक्षन्य्रोधसमिधस्तिलाः l 

सिद्धाथपायसाज्यानि द्रव्याण्डौ विदुर्वृधाः ॥ ६ 

चाग्मवं शम्मुवनितारमावीजत्रयात्मकम्‌ । 

मन्त्रं समुद्वरेन्मन्त्री त्रिवर्गफळसाधतम्‌ ॥ ७ ॥ 

अस्य सम्त्रस्याङ्गमन्त्रष्यानाति सवं पुर्वोक्तमुअनेश्व तेवोजवतु 


अङ्गमन्त्रास्तु ऐ हाँ हृदयाय नमः, ऐ हा शिरसे स्वाहा, ऐ हू” शिखाये बषट्‌ 
ऐ' हो कवचाय हुँ, ऐ हो नेत्रत्रयाय alae, ऐ ह्वः अस्त्राय फट्‌ इति । 


smag -- 
सिन्दूरारुणविग्रहां विनयनां- 
माणिक्यमोलिस्फुर 
त्तारानायकशखरां स्मितमुखी- 
मापीनवक्षोरुहाम्‌ | 
पाणिभ्यां मणिपूर्णरलचष्क- 
रक्तोसले AAT 
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सौम्यां रल्लघटस्थसव्यचरणां- 
| ध्यायेत्परामम्बिकाम्‌ ॥ ८ ॥ 
इति रत्रचषकं दक्षिणहस्ते । 
रविलक्षं जपेन्मन्त्रं पायसैम धुराप्लुते: 
दशांशं जुहुयान्मन्त्री पीठे प्रागीरिते यजेत्‌ ॥ ९ ॥ _ 
बास्वीजपुटिता माया विद्येयं ब्यक्षरी सता | 
अत्रापि पीठमन्त्रपय्यस्तम्‌ अङ्गमन्त्रवर्ज भुवनेश्वरीवीजवत्‌। बङ्गमन्त्रास्तु 
ऐ हाँ ऐ हृदयाय नमः, ऐ ह्वा ऐ' शिरसे स्वाहा, ऐ ev शिखाये वषट्‌, 
Us ऐ कवचाय हुँ, ऐ et ऐ_ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ऐ हः ऐ अस्त्राय फट्‌ इति । 
घ्यानन्तु | 
श्यामाङ्गीं शशिशेखरां निजकरे- 
द्दानश्च रक्तोसलस्‌- 
` रत्ाब्य चषकं वरं भयहरं 
सम्विञ्रतीं शाश्वतीम्‌ | 
मुक्ताहारलसत्पयोधरवती 
े्रत्रयोदूभासिनीम्‌- 
बन्दै दह सुरपूनिता हरवधूं | 
रक्तारविन्दे स्थिताम्‌ || १० l 


वराँदि अधोदक्षिणहस्तमारग्य. प्रादक्षिण्येन । -पीठशक्त यावि gata 
वीजवतु । मावरणपूजायां कणिकायां मध्ये हल्लेखां, पूर्वतः mai, दक्षिणतः 
रक्ता, उत्तरतः करालिकां पश्चात्‌ महोच्छुष्मां । षट्कोणस्य gaat गायत्री 
ब्रह्माणञ्च, निश्र तिकोणे सावित्रीं विष्णुश्च, वायुकोणे सरस्वतीं रुद्रः, afew 
कुवेरं महालक्ष्मी, वारुणकोणे मदनं रतिश्व, ईशकोणे विध्नेशं पुष्ठिच्च । 
आस्तेयादिकोणकेसरेषु हुँदयशिरःशिखाकवचानिं । at नेत्रम्‌, eei, 
पूर्वादिदलेषु at ब्राह्मो, ई माहेश्वरीं, ऊं कौमारो, श्र वैष्णवी, जू“ वाराही, Y 
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इन्द्राणो, औं तामुण्डा:, अः महालक्षप्री: | दलाग्रेषु अं असिताङ्गाय नमः, इं रवे, 
उ' चण्डाय, ऋ' क्रोधाय, लू उन्मत्ताय, एं कपालिने, ओं भीषणाय; अं संहाराय, 
एतैमन्त्रैनैमोन्तैरसिताङ्गादीनु भैरवान्‌ पूजयेत्‌ । ततः षोडणपत्रेषु करालो, 
fasad, उमा, सरस्वती, श्री, दुर्गोषा, लक्ष्मी, श्रुति, स्मृति, घृति, श्रद्धा, मेघा, 
मति, कान्ति, आर्याः, तद्वहिः अनङ्गरूपा, भनङ्गमदना, मदनातुरा, भुवनवेगा, 
भुवनपालिका, सवंशिशिरा, अतङ्गवदना, अनङ्गमेललाः । तदुवहिलोंकपालानु, 
तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजयेत्‌ । 


अथावरणध्यानम्‌ । तत्र ब्राह्मोप्रभृतयः--“भेरवाङ्कूसमारूढ़ा स्मेरवक्त्रा- 


मदालसाः” भैरवाः-असिताङ्गादयश्च । “शूलं कपालं Tas, विश्राणाः दण्डः 


दुन्दुभिम्‌ । गजत्वगम्वराभीमाः कुटिलालकशोभिनो ध्यातव्याः । अपरेषान्तु 
घ्यानं भुवनेश्च रीवो अपद्धतौ द्रष्टव्यम्‌ | 
तत्त्वलक्ष॑ जपेन्मन्त्रं जुहुयात्तद्वशांशतः । 
पलाशपुष्पैः स्वादुक्ते: Wea राजबृक्षजैः ॥ ११ ॥ 
अनन्तो विन्दुसंयुक्तो मायाब्रह्माग्तितारवान्‌ 
पाशादिब्यक्षरो मन्त्रः सवेवश्यफलप्रदः ॥ १२ ॥ 
अस्य भुवनश्वरोमन्त्रस्य शक्तिऋ षि गायत्रीं छन्दो भुवनेश्वरी देवता अभीष्टः 
सिद्धौ विनियोगः । हो' हृदयाय नमः, हो शिरसे स्वाहा, हो शिक्षायै वषट्‌ 
at कवचाय हुँ, हो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , ह्वी अस्त्राय फट्‌, हीं" इत्यङ्गमन्त्राः । 
कणिकाष्टषट्कोणं षोडशपत्रावृतं आचारादुभुपुरावृत्तमछ्ठदलं पूजायन्त्रम्‌ । जया- 
िजया-अजिता--भपराजिता-नित्या=विलासिती दोरी, अघोरा, मङ्गलाः 
पीठशक्तयः । हो इति पीठमन्त्रः । 
वराङ्कुशौ पाशममीतिमुदरा 
करेवहन्ती कमलासनस्थाम्‌ | 


वालाकॅकोटिपतिभां त्रिनेत्रा 
भजे जमाया सुवनेश्वरीन्ताम्‌ ॥ १३ ॥ 
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इति ध्यानम्‌ ॥ 
वरदादयो दक्षिणहस्तमारभ्य वामाधोहस्तपर्य्यन्तम्‌ । आवरणपूजायाँ 
कर्णिकायां मध्ये हल्लेखा-पुवंत: गगना, दक्षिणतो रक्ता उत्तरतः करालिका, 
qaaa: महोच्छुष्मा । केसरेषु आग्नेयादिकोणेषु हृदयशिर:शिखाकवचानि । 
अग्रे नेत्रम्‌ , दिक्ष्वस्त्रम्‌ । पत्रेषु ब्राह्मो, माहेश्वरो, कौमारी, वैष्णवी, वाराहो, 
RRM, चामुण्डा, महालक्ष्म्य: । तद्वहिर्लोक्रपाल।स्तद्वहिस्तदस्त्राणि च 
पूजनीयानि । हुल्लेखादिघ्यानं भुवनेश्वरीवीजे ब्राह्मण्यादिध्यानं मातृकामस्त्र- 
परिच्छेदे द्रष्टव्यम्‌ । 
हविष्यभुक्‌ जपेन्मन्त्रं तत्त्वलक्षं. जितेन्द्रियः 
पट्सहस्त' प्रजुहुयाञ्जपान्ते मन्त्रबित्तमः | 
दधिक्षौद्रशृताक्तामिः समिझ्मिः क्षीरमूरुहाम्‌ | 
तत्‌ संख्यया RA: शुद्धोः पयोजैजु हुयात्ततः ॥ १४ ॥ 


इति.श्रीभ्यानन्दरायकारिते. भ्रींगोदिन्दकृते - 
पुजाप्रदोषे भुवनेश्वरीपुज!परिच्छेदः ॥॥ 
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amy त्वरितात्रिपुरान्नपूर्णामन्त्राः । 
तारो माया वम्मवीजमृद्धिरीशस्वरान्विता । 
कूमस्तदन्तो मगवानक्षः स्त्रीदींधतनुच्छदम्‌ ॥ १ ॥ 
सम्बत्तों भगवान्माया फडन्तो द्वादशाक्षरः l 
अत्र घ्याने aeg गदादिके ब्राह्मणादिसपॅर््यातठप्रम्‌ । तदुक्तं 
प्रपचपारे-- | 
स्यामतनुमरुणपङ्कजचरणतलां- 
बृषणनागमञ्जीराम्‌ः। 
पर्णाशुकपरिधानां वैश्याहि- 
FAAI (€) लाकलिताम्‌ ॥ २ ॥ 
नृपमणिकेयूरान्तां गलविलसदू- 
विविधमणिइुद्रामरणाम्‌ | 
द्विजनागवि हितकुण्डलमण्डित- 
गण्डद््याँ मुकुटशोभाम्‌ ॥ ३॥ 
_ अतएवाष्टमनागभ्रापतयेत्मेल (ष ) ला. च गुणश्चेति geet नादरणोयः, 
अहिद्रयेतत-मेख. ( ष ) लाया एवामिघानातुः। ` अस्य अन्त्रस्यार्जनक्रषिविराट- 
चषछन्दस्त्वरिता देवता पुरुषार्थंचतुष्ठये त्रिनियोग:। शिरसि ओ', भाले हुँ, 
गले खे, हृदि च, नाभौ छे, गुद्य- क्षः, Gat: स्त्री, जङ्घयोः क्षं, पादयोः 
फट्‌ , इति विन्यसेत्‌ । ओोकारानन्तरं शिरस्येव प्रथमां क्षेक़ारानन्तरं पादयोरेव 
द्वितीयां मायां न्यपेदितिप्रपः्वसारटीका। मुलेन - व्यापकं कृत्वा कराङ्ग न्यासौ 
कुर्यात्‌ , तत्र WAT चच्छे:हृदयाय तमः चे क्षः, शिरसे स्वाहा, क्षः स्त्री 
शिखायै वषट्‌, स्त्रो हुँ कवचाय हुँ, FA नेत्रत्रयाथ वौषट, , क्षे हो अस्वाय 
फट. ॥ भुवनेश्वरोमस्त्रकथितं पुजायन्त्रम्‌। | 
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जया, विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोरधी, अघोरा, 
मङ्गला पीठशक्तयः। क्षूं ह' हं वज्रदेह ger हिङ्ग लु हिङ्गलु गर्ज गजे हं 
g क्षां पच्चायनाय नमः इति पीठमन्त्रः । 
य्यामाम्वहिकलापशेखरयुता- 
मावद्धपर्णाशुकाम्‌ 
गुज्ञाहारलसत्पयोधरभरा- 
मष्टाहिपान्‌ विश्रतीम्‌ । 
तारङ्कांगदमेख (ष) लागुण- 
रणन्मञ्जीरताम्प्रापिताम्‌ 
केरातीं वर दाभयोद्यतकरां 
देवीं त्रिनेत्रां भजेत्‌ ॥ ४ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । 
अत्र ब्राह्मणसर्पाभ्यां ताटङ्कुद्रयम्‌ | क्षत्रियसर्पाभ्यामङ्गदद्वयम्‌ । घेश्य- 
सर्पाभ्यां मेष ( ख ) ला । शाद्रसर्पाभ्यां मञ्चोरद्वयं ध्येयम्‌ । 
आवरणपुजायां पूर्वास्वष्टकेसरेषु यथाक्रमं हृदयादिषडङ्गप्रणोता गायत्री। 
दलेषु हुँकारी, खेचरी, चण्डा, छेदिनी, क्षेपणो, eit gard, क्षेमकारी: लीक- 
पालतुल्यायुधवर्णभूषणाः श्रीवीजेन पूजयेत्‌ aaga अग्रे कोदण्डवाण- 
घारिणीं फट्कारी, द्वारस्थ पाश्वेयो: सुवणंवेत्रकरे जयाविजये, तदुवहिल्लंगुड- 


हस्तं कृष्णर्क्षकेशं feet किङ्कराय रक्ष रक्ष त्वरिताज्ञा स्थिरो भव हुँ फट, 
इति मन्त्रेण पुजयेतु । 
लक्षं संजप्य मन्त्रज्ञो मन्त्रमेनं जितेन्द्रियः | 
दशांशं जुहुयादवेल्वैमधुराक्तेस्समिद्रे: ॥ ५ ॥ 
श्रीमायामदनेः प्रोक्तो मन्त्रो बीजत्रयात्मकः | 
अस्य HA सम्मोहन ऋषिर्गायत्रीच्छन्दस्त्रिपुरादेवंता कविताद्यभीष्टसिद्धी 
वित्तियोगः। श्रौ' हृदयाय भमः, हो' शिरसे स्वाहा, क्ली” शिखाये वषट, , 
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थी कवचाय हुँ, ह्वो नेत्रत्रयाय वौषट, , क्लो' अस्त्राय फट, इत्यङ्गमन्त्रा: । 
पट कोणगर्भमष्टदलमाचा रात्सद्वा रभूपुरावृत्तं पद्म” पुजायन्त्रम्‌ । जया, विजया, 
अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनो, दोग्यी, अघोरा, मङ्गलाः पीठ 
शक्तयः । 
पारिंजातरल्लरम्ये मण्डपे मणिकुट्रिमे 
रलसिहासने सौम्ये पद्य षट्कोणशोमिते ॥ ६ |! 
अधस्तात्‌ कश्पवृक्षस्य निषण्णां देवतां स्मरेत्‌ । 
चापं पाशाम्बुजसरसिंजान्यङ्कशंपुप्पवाणान्‌ | 
विश्राणां ot करसरसिगैरलमौरलि त्रिनेत्राम्‌ ॥ ७ ॥ 
हेमाब्जाभां कुचभरनतां रल्नमञ्जीरकाञ्ची 
भैवेयाचैर्विलसिततनु भावयेच्छक्तिमाद्याम्‌ || ८ ॥ 
चामरादशताम्बूलकरन्डकसनामिकान्‌ 
बहन्तीभिः कुचार्ताभिदूतीमिः परिवारिताम्‌ । 
कारुण्यामृतवार्षण्या पश्यन्तीं साधक इशा E ॥ 
चापादिकं ऊध्वंवामहस्तमारभ्य ऊध्वंदक्षिणहृस्तपर्यन्तं ५प्रातव्य मिति- 
घ्यानस्‌ । आवरणपुजायां अग्न्यादिषट कोणेषु लक्ष्मो, हरि, गोरी, शिवरति- 
स्मरान्‌ पार्श्वयोः शङ्खनिधिपसनिघो,ः केसरेष्वरन्यादिकोणेषु हृदयशिरः- 
शिखाकवचानि, अग्रे नेत्रं, दिक्षवस्त्रं, पत्रेषु ब्राह्मोमाहेश्वरी, कोमारी, वेष्णवो, 
बाराहीन्द्राणो, चामुण्झ-महालक्ष्मी:। agak: eter सोम्यदेदान्‌ 
META । र टन 
अथ लक्ष्म्यादिष्यानम्‌-~ pa 
' लक्ष्मी हैमप्रमा तन्वीं सवराब्जयुगमियाम्‌ । | 
चक्ररंखगदान्मोजधरं हेमनिमें हरिस्‌ ॥ १० ॥ 
: पाशोङ्कुशामयामीष्टघरो गौरी जवारुणाम्‌ `` 
सृगरङ्कामयाभीष्टघर स्वणनिभ शिवम्‌ ॥ ११ ॥ 
नीलोत्पलकरों सौम्यां रतिं काञ्चनसन्तिमाम्‌ । 
चृतपाशाङ्करोप्वास पुष्पेषुमरुण समरम्‌ ॥ १२ U 
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शद्धपझझमनिधि४ध्यानम्‌ श्रोवीजपद्धतौ ब्राह्मयादिमातृध्यानं मातृकापुजा- 
परिच्छेदे द्रष्टव्यम्‌ ।, 
भानुलक्षं जपेदेनं मनुं तावस्सहस्लकम्‌ 
विल्वावपाध संभूतै मंघुराक्तैः समिद्वरेः । 
जवापुष्पैश्च जुहुयात्तोषयेद्‌ वसुना गुरुम्‌ ॥ १३ ॥ 
अथान्तपुर्णामन्त्रः | 
मायाहृदूमगवत्यन्ते माहेश्वरिपदं वदेत्‌ 
अन्नपूर्ण च युगलं मनुः सप्दशाक्षरः ॥ १४ ॥। 
अस्य जलदा सम्मोहनऋषिर्गायत्री छन्दोऽ्नपूर्णादेवता अन्नश्रीसमुद्धौ 
विनियोगः। हो हृदयाय नमः, हो शिरसे स्वाहा, ही शिखायै वषट, , 
हो कवचाय हुँ, हो नेत्रत्रयास्यां वोषट , ही अस्त्राय फट्‌ , इत्यङ्गमन्त्रा: । 
षोडशदलावृसमष्टदलं षट कोणकर्णिक॑ भूपुरावृतं पदुमं पुजायन्त्रम्‌ । जया, 
विजया, अजिता, अपराजिता, नित्या, विलासिनी, दोगधा-भघोरा. मङ्गला 
पीठशक्तयः । र 
रक्तां विचित्रवसनां नवचन्द्रचूड़ा- 
मन्नप्रदाननिरतां स्तनभारनम्राम्‌ । 
नृत्यन्तमिन्दुशकलामरणाम्विलोक्य 
हि हां भजेदू भगवती मवदुएइन्त्रीम ॥ १५ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । 
आवरणपूजायाँ केंसरेषवरन्यादिक्रोणेषु हृदयशिर:शिखाकवचानि, अग्रे 
नेत्रे, दिक्षवस्त्रं, तदहिल्लोंकिपालानु, तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजयेदिति । 
यथाविधिजपेन्मन्त्रे वसुयुग्मसहसकम्‌ . 
साज्येनान्नेन जुहुयातददशांशमनन्तरस्‌ ॥। १६ -॥ 
इति, शो भकानस्दकारिते . श्रोगोविन्दकृते 
पुजप्रदीपे' त्वरितात्रिपुराज्पुर्णा- - ` 
पूजापरिच्छेदः :(:हरिपतेः) ` 
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॥ अथ दुर्गा मन्त्राः ॥ 


WISH: कण विन्द्वात्यो सूयोसौ VAT । 
पञ्चान्त प्रतिष्ठावान्‌ मारुतो भौतिकासनः । 
तारादिहदयान्तो ऽयं मन्त्रो वस्वक्षरात्मः ॥ १ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य नारदक्ष षर्गायत्रै छन्दो दुगदिवता सक्रलपुरुधार्थं सिद्धौ 
विनियोग:। आः ही" g दुर्ये e -¬ ना * १९ ना १" 
हाँ हृदयाय नमः, ओ हो ढु. दुर्गाय हौ शिरसे स्वाहा, ओ हो दु 
guid ह. शिवाय aqe. भो दुर्गाये है ATTA हुँ, ओ' हो दु 
दुर्गायै gt नेत्रत्रगाय बोषद,, ओ ह्यो दु दुर्गाये हव; अस्त्राय फट इत्यङ्ग- 
HETT: । 
प्रपश्चसारमते तु दृँ इति वीजरहिता एवाङ्गमन्त्रा:। आं प्रभा, ई माया 
ऊ जया,, ऐ सूक्ष्मा, ऐ agan ओ' नन्दिनो, af सुप्रभा, अं विजया, 
सवंसिद्धिदा, इति सचीजाः पोठशक्तयः। ओ वज्रतंकदंष्ट्रायुध य महासिहाय 
हुँ फट, नम इति पीठमन्त्रः। 
सिंहस्था शशिरोखरामरकंत- 
प्रख्या चतुर्मिमजैः, 
शंख चक्रघनुःशराँध दधती 
Aafa: शोमिता | 
ओघुकोज्दहारकङ्कणरण- 
स्काञ्चीकणन्तूयुरं, 
धुर्गादुगेतिनाशिती भवतु नो 
. रलोल्लसत्कुण्डला ॥ २ ॥ 


a? 
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( ९८ ) 


ऊध्वंदक्षिणहस्तमारभ्य प्रादक्षिण्येन शंखादिचतुष्टये ध्येयमिति ध्यानम्‌ ॥ 
आवरणपुजायां केसरेष्बर्न्यादिकोणेषु हृदयशिरःशिखाकवचानि। अप्र 
तेत्रम्‌। दिक्षवस्त्रं सम्पूज्य पूर्वादिपत्रेषु जं जयायै, वि विजयायै, को कीर्त्य, 
प्री प्रीतये, st प्रभायै, भ शद्धायै, में मेघाये, श्र त्यै, नमोऽन्तेरेभिः जयाचया: 
पुजयेत्‌ । ततः पत्राग्रेषु चक्रशंखगदाखङ्गपाशाङ्क्शशरधन्‌ंषि । तदुवहिल्लोक- 
पालान्‌ , तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजयेत्‌ । 
agag जपेन्मन्त्रै तिल म घुरलोहितेः | 
पयोन्धसा वा जुहुयात्सहस्त्रं जितेन्द्रियः || ३ ॥ 
भायन्तं बियत्सनयनं श्वेतो मद्द ने च द्यम्‌ 
अष्टाक्षरी समाख्याता बिद्या महिषमर्दिनी || 9 ॥ 
अत्र दकारे इकारं केचिदिच्छन्ति तन्मुलाभावात्‌ 
विषं हि मज्ाकालाम्निरत्रिनि्ठो निचद्रयम्‌ 
मन्त्रो महिषमर्दिन्याः प्रोक्तो वस्वक्षरात्मकः || ५ | 
इति प्रन्थान्तरविरोधाच्च नादेयम्‌ ' अस्य मन्त्रस्य नारदऋषिः गायत्रं छन्दो 
भहिषमईिनी देवताभीष्टसिद्धो विनियोगः। महिषहिसके हुँ फट्‌ KAI नमः, 
महिषशत्रौमं हुँ फट्‌ शिरसे स्वाहा, महिषं हंषय हंषय हुँ फट, शिखाये 
वषट, महिषं हन हुन देवि हुँ फट, कवचाय हुँ, महिषं सुदिनि हुँ फट, 
अस्त्राय फट, इति पञ्चाङ्गमन्त्राः। आं प्रभा, ई माया, ऊँ जया, ऐं सूक्ष्मा, ऐ 
विशुद्धा, ओ” नन्दिनी, मौ” सुप्रभा, अं विजया, अः सर्वसिद्धिदा, एता भन्त्र- 
सहिताः पीठशक्तयः। ओः वघ्त्रनखदंष्ट्रायुधाय महा सिंहाय हु फट, नमः इति 
पोठमन्त्रः ॥ 
गारुडोपलसन्निभां मणिमौलिकुन्डलमण्डितां 
नोमिभांलविलोचनां महिषोत्तमाङ्ग निषेद्रयीम्‌ | 
अक्रशंखङपाणखेटकवाणकासुकश्लकस्‌ | 
तर्जनीमपि विश्रतीं निजबाहुमिः शशिशेखराम्‌॥ ६ ॥ 
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( ९९ ) 
इति ध्यानम्‌ । 
ऊःवंयोदंक्षिणवामहस्तयोः चक्रशंखौ, तदधोहस्तयोः कृपाणखेटके एव- 
mast आवरणपुजायां केसरेष्वन्न्यादिकोणेषु हृदयशिर शिखाकवचाति। 
अप्र नेत्राणि feaa सम्पूज्य पत्रेषु आँ दुर्गाय, इं वरविन्यौ, ॐ आर्याय. 
ऋः कनकप्रभाय , ल" कृत्तिक्रायौ, ऐ अभयप्रदाय, ओ कन्याये, अं स्वरूपाय 
नमः। पत्राग्रे षु य' चक्राय, र शंखाय, लं खङ्गाय, वं खेटकाय, शं वाणाय, 
बं धनुषे, सं शूलाय, हं कपालाय, नमोऽन्तरेभिः सम्पूज्य, तद्वहिल्लोकपालान्‌ 
तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजयेदिति । r 
अष्ट लक्षं जपेन्मन्त्रं तत्सहस्त्रं तिलैः शुभैः । 
हुत्वा प्रागीरिते पीठे यजेन्महिषमर्दिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
तारो दुर्ग युगं रक्तमन्त्यो ठान्तं सलोचनम्‌ | 
Bara जय set विद्या वेद्यादशाक्षरी ॥ ८ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य नारदक्रषिर्गायत्रै छन्दो जयदुर्गा देवता युद्धजयाद्यभोष्टाथ 
विनियोगः। ओः दुर्गे हृदयाय नमः, दुर्गे शिरसे स्वाहा, guia शिखाया 
वषट, , भूतरक्षिणि कवचाय हुँ, ओं दुगं दुर्गे रक्षिणि नेत्रत्रयाय वोषट, , ओ 
ga दुगे रक्षिणि अस्त्राय फट, इत्यङ्गमन्वा,। ओ वच्रनखदंष्ट्रायुघाय हु फट 
इति पीठमन्त्रः। 
कालाभ्राभां कटाक्षैररिकुलभयदा- 
` मौलिवद्ध न्दुलेखास्‌ , 
शंखं नक्र कृपाणं त्रिशिखमपि करे- 
रुढहन्तीन्त्रिनेत्राम्‌ । 
सिंहस्कन्धाषिरूढा त्रिसुवनमखिलं- 
तेजसा पूरयन्ती; 
घ्यायेददुर्गा जयाख्यां त्रिदशपरिवृतां 
सेवितां सिद्धिकामे; ॥ ९ ॥ 
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( १०० ) 


ऊध्वेवामहस्तमारभ्य शंखादीनि प्रादक्षिण्येन ध्येयानि इति ध्यानम्‌ । 

भावरणपुजायां केसरेष्वस्थादिकोणेषु हूइयशिरःशिखाकत्रचानि । अप्र नेत्र", 
दिक्षवस्त्रं सम्पूज्य पत्रेषु आं दुर्गायै, इं वरवणिन्ये, ऊं आर्यारौ, x कनक- 
अ्रभाय , लु कृत्तिकायौ, ऐ' अभयप्रदाय, औं कन्यय, अं स्वरूपाय, 
पत्राग्रेषु य' चक्राय, रं शंखाय, लं खङ्गाय, वं खेटकाय, शं वाणाय, षं धनुषे, 
सं शलाय, हं कपालाय, एभिनंमोऽन्तैः सम्पूज्य तद्वहिर्लोक्रपालान्‌ , तद्वहिस्तद- 
सत्राणि पुज्येतु । 

लक्षं जपेन्मन्त्रं घृतेन जुहुयात्ततः | 

दशांशं संस्कृते वद्दौ ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ || १० | 


ज्वल ज्वल पदस्यान्ते शूलिनि द्वितयं पुनः । 


eco on ७८००५ ese —— on ena son ०५७ ००० owe ००० 9०० 


eee ooo ००० oe eso न्>्ठ = 0०० see eco oe 


अस्य मन्त्रस्य दीघंतमा ऋषिः ककुद्‌ छन्इः, शूलिनी देवता वित्तादयभीष्ट- 
सिद्धये विनियोगः। शूलिनि दुर्ग हु फट्‌ हृदयाय नमः, शूलिनि वरदे g फट्‌ 
शिरसे स्वाहा, शूलिनि विन्ध्यवासिनि g फट्‌ शिखाय नषट्‌ , शूलिन्य- 
सुरमहिनि geht त्रासय maa हु फट्‌ कवचाय g, शूलिनि देवसिद्ध- 
सुपुजिते नन्दिनि रक्ष रक्ष महायोगेश्वरि हुँ फट अस्त्राय फट _ इति पच्चाङ्ग- 
मन्मा: । आं प्रभा, इं माया, ऊँ जया, एं सूक्ष्मा, © विशुद्धा, ओः 
न.न्दनी, ओ सुप्रभा, अं विजया, a: सवंसिद्धिदा एताः सवीजपीठशक्तयः | 
À वज्जनखदष्ट्रायुघाय महासिहाय हु फट, नम: इत्यासनमन्त्रः । 
TAG मृरन्द्रं सजलजलघर- 
श्यामला हस्तपद्ोः 
शूरां बाणं कृपाणमपिजलजगदा- 


चापपाशान्वहन्तीम्‌ । 
चन्द्रोत्तेसा त्रिनेत्रां चंतस्तभिरसिना- 
खेटक॑ विभ्रतीमि:, 


कन्याभिः सेव्यमानां प्रतिभटमयदां 
शूलिनी भाबय,मि ॥ ११ ॥ 
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( १०१ ) 


असिनेति भसिनासह खेटकं विभ्रती भिरित्यथे:। इति ध्यानम्‌ । 

अत्राघो दक्षिणहस्तमारभ्याधोवामहस्तपय्य न्तं शूलादीनि घ्येयानि । 
आवरणपृजायां केसरेष्वरन्यादिकोणेषु हृदयशिरःशिख्ाककववानि। दिक्षवस्त्र', 
TAY दुर्गा, वरदा, विन्ध्यवासिनी, अधुरमेदिती, युद्धप्रिया, देवसिद्धपुजिता, 
नन्दिनी, महायोगेश्चग्य; । दलाग्रेषु चक्रशंबशखङ्गगदाशरघनुःशूलपाशान्‌ , 
तद्वहिर्लोकपालान्‌ पूजयेतु॥ अत्र दिकूपालास्त्रावरणच्ना स्ति । 


मनुमेनं जपेन्मन्त्री वणलक्षं विचक्षणः 
सर्पिपान्नेन वा होमस्तदशांशपिनोमवेत्‌ ॥ १२ ॥ 


उत्तिष्ठपदमाभाप्य पुरुपिस्यात्पदं पुनः । 
` पितामहः सनेत्रन्दुः स्वपिषि स्याद्‌ भयं च मे || १३ ॥ 


समुपस्थितमुचाय यदिशक्यमनन्तरम्‌ 
अशक्यं वा पुनस्तन्मे वदेझगवतीं ततः ॥ 
शमयाग्निबधूः सत त्रिशद्वर्णात्मको मनुः ॥ १४ ॥ 
अस्य मन्त्रस्यारण्यफ ऋषिरनुब्टुपछन्दो वनदुर्गादेवता धनायभोष्टाथे- 
सिद्धौ विनियोगः । इत्नि स्मृत्वा शिरोवदनहृत्स्वेव ऋष्यादीन्‌ विन्यस्य दक्षिणः 
पादसन्धिचतृष्टये e ११० "०२ 7 ”” ~ यथाक्रमं उत्तिष्ठ पु, वामपादसन्धिचतुष्टपे 
रुबि कि स्व, गुदे पि, लिङ्गे षि, आधारे भ, उदरे यं, पाश्वयो; मे स, हृदि मु, 
स्तनयोः पस्थि, कण्ठे तं, दक्षिणबाहुसन्धिचतुष्ठये यदि शक्यं, वामबाहुसन्धि- 
चतुष्टये मतक्यम्वा, मुखे त, नासापुटयोः त्मेभ, कपोलयोः गव, नेत्रयोः ति श, 
कर्णयोः मय, भ मध्ये स्वा, शिरसि हा, इति विच्यसय कराङ्गन्यासङ्र्यातु । तत्र 
मन्त्रा :-- 
उत्तिष्ठ पुरुषि हृदयाय तमः, कि स्वपिषि शिरसे स्वाहा, भयम्मे समुप स्थिते 
शिखाय वषट्‌, यदिशक्यमशक्यम्वा कवचाय हुँ, तस्मे भगवति नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 
शमथ स्वाहा अस्त्राय फट्‌ इति । आँ प्रभा, ई माया, ऊ जया, ऐं सूक्ष्मा, ऐ' 
विशुद्धा, ओ' नन्दिनी, ओ' gan अं चिया, अः सब॑सिद्धिदा एताः सवीज- 
पोठशक्तयः । ओं वञ्ञनलदंष्टरायुधाय महासिंहाय हुँ फद नम इति पौठमन्तरः । 
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(१०२) 
सौवर्णाम्दुजमध्यगां त्रिनयनां 
सौदामिनीसन्निमाम्‌- 
चक्र रांखवराभयानि दधती- 
मिन्दोः कलां विभ्रतीस्‌ ॥ १५ ॥ 
रे चेयाज्गदहारकुण्डलघरा- 
माखण्डलाचैः स्तुताम्‌ , 
ध्यायेदू विन्ध्यनिवासिनीं शशिमुखी- 
पारवंस्थपञ्चाननम्‌ ॥ १६ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । 
qama: सिंहः, चक्रादीनि चाधोवामहस्तमारभ्य दक्षिणक्रमेण ध्येयानि । 


आवरणपुजायां केसरेष्वरन्यादिकोणेषु हृदयशिरःशिखाकवचानि । अग्रे 

नेत्राणि, दिक्षवस्त्रं, दलमूलेषु आर्या, दुर्या, भद्रा, भद्रकालो, अम्बिका, क्षेम्या, 
लोलगर्भा, Aaga: । पत्रमध्येषु चक्रशंखखज्भुखेटकबाणघनुःशुलकपालानि । 
दलाग्रेषु ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा, 
महालक्षम्यः । तद्वहिर्लोकपालाः gadar: । अत्र दिकपालास्त्रावरणं नास्ति । 
भ्रपश्वसारे षोडशभुजत्वादिविशेषाः उक्ताः, ते तत्रानुसन्धेयाः । उक्त ध्यान 
प्रयोगातिरिक्तम्मूले । प्रयोगे पुनः देवीमेवं ध्यायेत्‌-तद्यथा-- 

आकाशपावकसन्निभां 

कलिताद्ध चन्दशिरोरुद्दाम्‌ । 

भालनेत्रविभीषणां 

भयदायिसिंहनिषेदुषीम्‌ ॥ १७ ॥ 

चक्रशंखक्रपाणखेटक- 

चापवाणकरोटिका । 
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शलवाहिभुजां भजे 
'विजिताखिलासुरसैनिकाम्‌ ॥ १८ ॥ 
TARA मातृकामन्त्रे द्रष्टव्यम्‌ । 
एवं ध्यात्वा जपेल्लक्षं चतुप्कं तदशांशतः | 
जुहुयाद्‌ हविष मन्त्री शालिभिः सर्षिषा तिलैः ॥ १२ 


इति श्रो भवानन्दरायकारिते 
आ गोचिन्दकृते पुजाप्रदीपे 
दुर्गापुजापरिच्छेदः । 


खथ त्रिपुरामन्त्रः | 
वियत्तदादिकेन्द्रोम्निस्थितं वामाक्षिविन्दुमत्‌ | 
आकाशभूगुवहिस्थो भनुः सर्गन्दुखण्डवान्‌ ॥ १ ॥ 
वाग्जबं प्रथमं वीजं कामराजं द्वितीयकम्‌ । 


५१२ 


तृतीयं शक्तिवीजाख्यं त्रिमिर्धजिरुदाहता ॥ २ ॥ 
पञ्चकूरास्मिका विद्या परोक्ता त्रिपुरभैरवी । 


अथ प्रथमान्तवीजयोः रेफव्यातरंबेण अन्तविन्दुव्य तिरेवेणोक्त' सारः 
समुचये शप्तं बालामन्त्रमुपक्रम्य शिवर्शाक्तवीजमत एव शम्मुना faga तयोरूपरि 
पूद्वंवीज्योः, अकुलं परोपरि च मध्यमाधरे दहनं, ततः प्रभृति सोंलिता भवदिति । 
यथोदितस्थास्य मात्रस्य भैरवीतिनाम हकारं विना सकारादित्वे (eg सार- 
समुच्चय: । अत्र प्रथमादिवीजारां दाग्भवादिवीजटुत्यफलजनक्तया wer एव 
awaa: संज्ञाः । अतो auai ग्यस्द, वारर्वामग्या- 
द्विस्वमन्त्रबोजान्येव लभ्यत्ते, तेन दोजे स्विभिरूय॑सत्दित्या(दिप्रपस्च- 
सारेणेकवावयता । पञ्चकूटात्मिकेति ५-कूटमन्त्रदणेचटितेत्यर्थः । saat 
fana अत्रेत्युक्तम्‌ । करयोः प्रत्येकं र्मालतयोश्च वीणत्रयन्यासे qaa 
द्वितीयं करयोरिति शारदावचनातु प्रथमं afenga एव न्यासो युज्यते, तथापि 
वीजेस्त्रभिन्त्यंससु हस्ततले च सव्ये दक्षाह्ये {द्रतयमप्युभयोरतृतीथमिति 
प्रपः्वसारवचनानुरोधेन वामदक्षिणक्रमेणेन हरतठलयोर्वीजद्रयन्यासः, नेत्रेषु 
वीजत्रथन्यासो दक्षिणवामोध्वंक्रमेशेति प्रपद्धसारदिवर्णम्‌ । सारसमुच्चय तु 
“'सव्यापसव्येक्षणयोल्लेलाटे ततो बुध: ब.र्णयुगे च aaa” इत्यनेन वामादिरेव क्रम 
उक्तः । एवश्च करवेत्रयोर्वामदक्षक्रमेण न्यासंभ्राप्तो प्रपश्चसारीय एव । अतः 
स॒ एव क्रमो युज्यते । 

पुजायन्त्रे नवयोनिलेखनप्रकारश्चं — 

वह पुर द्वितयवासवयोनिमध्य- 


सम्बंद्धवहिवरुणेशसमाश्रिताशि | 
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देव्यचनाय ARI मुनिमिः पुरैव 
लोकेषु दुर्लभमिदं नवयोनिचक्रम्‌ ॥ ३ ॥ 


इति प्रपच्चसारे' उक्त: । अत्र वासववळ्लयादिपदान्यग्रा ह्य पलक्षणा नि, 
त यदा उदङ्मुखेन पूजा क्रियते तदा दक्षिणाग्रमेकमुत्तराग्र चापरं त्रिकोण 
विलिख्य उत्तरयोनिमध्यस्थमध्यस्थिताग्रं तृतीयं त्रिकोणं लिखेत्‌, एवं हि 
मध्यस्थयोनिर्वामदक्षिणाप्रकोणेषु इति, प्रीतिमनोभवानां' पूजा सम्पद्यते, इत्यादि- 
पुजा च मध्यमयोनिकोणत्रय एव नतु वामादियोनिषु वामकाण इत्याद्यभिधानात्‌ , 
योनिषु च तुरीयावरणपूजाविघानात्‌ | 


अस्य मन्त्रस्य दक्षिणामुत्तिक्ष fe: पड्क्तिण्छन्द: तरिपुरभे रवीदेवता 
विद्याद्यभोष्टसिद्धौ विनियोगः ॥ मुदधगह्महृदयेषु । वामदक्षिणोध्वनेत्रेषु । 
कर्णद्वयास्येषु | अंसद्वयसपृष्ठेषु | कफोणिद्र्‍यनाभिमण्डलेषु च यथाक्रमं वोजत्रयं 
Tagar वित्यस्य नाभेश्चरणपय्यंन्त प्रथमं वौजं, हृदयान्नाभिपय्यंन्तं द्वितीयं वीजं 
शिरसो हूदयपय्येन्तं तृतीयं बीजं विन्यस्य, वामदक्षिणकरतलयोरेकंकं, बीजद्वयं, 
करतलद्वये तृतीयम्बीज्च विन्यस्य क्रमेण मस्तकमूलाधारहूदयेषु वीञत्रयं च्यसेत्‌ । 
ततो नवयोनिन्यासः दक्षिणवामकर्णयो श्चिबुके च यथाक्रमं, एवं दक्षिणवामलसाटा- 
स्थिभागवदनेषु नेत्रद्वयना सिक्रासु अंसद्वयजठरेष्‌ कफोणिद्वधकुक्षिषु, जानुद्वयलिङ्गा- 
TY. पादद्दथगुह्य पु, पाश्वंद्वयहृदयाम्बुजेषु, स्तनद्दयकण्ठेष्‌ च यथाकमं वीजत्रयं 
न्यसंत्‌ । मूलाधारे ऐ रत्य॑ नमः, हृदि क्लां प्रोत्ये नमः, भर मध्ये सौः मंतोभवाये 
नमः, इति विन्यस्य भ्र.मध्यहृदयमूलाधारेष्‌ यथाक्रमं विलोमवीजत्रथपुञ्चिकाः 
अभृतेशी, योगेशो, विश्वयोनी: क्रमेण न्यसेत्‌ | 
अथमुतिन्यास: ॥ ater ह्‌ स रो ईशानमतोभवाय नमः, मुखे स ह रेः तत्यु रुष- 
मकरध्वजाय नम: । हृदि सह रुं अघोरकुमारकन्दर्पाय नम: ge स्वि 
वामदेवमन्मथाय नमः | पादयोः स्त्रु (स्त्रं) सद्योजातकामदेवाय नम: | 
ऊध्व॑मुखे स्त्रं ईशानमनोभवाय नम, पूबंमुखे स्त्रं तत;रुषमकरध्वजाय तमः । 
दक्षिणपुखे cat अघोरकुमारकन्दर्पाय नमः, उत्तरमुखे स्त्रि वामदेवमन्थथाय नमः, 
पश्चिममुखे स्त्रु सद्योजातकामदेवाय नमः, एवं विन्यस्थ कराङ्कन्यासं कुर्यात्‌ । 


तत्र मन्त्राः हाँ हृदयाय नमः, हो शिरसे स्वाहा, हृ. शिक्ष ये वट्‌, हो 3 are 
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कवचाय हुँ, हो नेत्रत्रयाय बौबट्‌ , हः अस्त्रायफट्‌ इति । ततो वाणदेवता- 
न्यास :--मूध्ि at द्राविण्ये नम:, पदे द्रो क्षोमिन्ये नमः, वक्त्रे क्लीं वशी- 
करिण्यै नमः, गुह्य ब्लु आक्रषिण्ये नमः, हृदि सः सम्मोहिन्ये नमः । ततः ऐः 
क्ली ब्लु eal सः इतिपत्चप्रणवादिकाः सुभगाद्या मालादिषु न्यमेत्‌ । यथा 
भाले ऐ क्लो ब्लु स्त्री सः सुभगाय नमः, एवं भ्र मध्ये भगां, वदने भगसपिणो, 
कण्ठिकायां भगमालिनीं, कण्ठे अनङ्गां, हृदि अनङ्गकुपुमां, नाभौ अनङ्गमेखलां, 
सलाधारे अनङ्कमदनां न्यसेत्‌ । 

ततो भुषणन्त्रासः-शिरसि अ, भाले आ, भ्र वोः ण इ, ई, कर्णयोः 
उ, ऊ, नेत्रयोः ऋ, ऋ, नासिकायां ल्‌, गण्डयोः लु ए, ओष्ठ घारयोः ऐ ओ, 
दन्तपंक्त्योः औ अं, मुखे अः, चिबुके क, गले ख, कण्ठे ग, पाश्वंयोः घ ङ, 
स्तनद्वये च, दोर्मुलयोः छ ज, कफोण्यो: झ ञ, हस्तयोः ट ठ, नाभौ ट, गुह्य 
ण, ऊर्घ्वो: त थ, जानुनोः द ध, जंधयोः न प, स्फिचोः फ ष, पत्तलयाः भ म, 
चरणाङ्गष्ठयोः य॒ र, कठ्यां व, ग्रं वेयके ल, (कटक ल), हृदि श, गुह्य च. 
कुण्डलयोः स ष, मौलौ ह, इति न्यमेत्‌। अशक्तो तु नवयोनिन्यासात.्वं मुक्तान्‌ 
न्यासान्‌ विधाय कराङ्गन्यासमात्र' कुर्यादिति । नवयोनियुक्तक्रणिफमष्टदलप्मः 
पुजायन्त्रम्‌ । तत्र प्रथमं षट्कोणं विलिख्य तदग्ने योनिमध्य्रस्थं षट्क्रोणमध्याप्र 
त्रिकोणं लिखेत्‌ , एवं नवयोनिंचक्रं सम्पद्यते । इच्छा, ज्ञाना, क्रिया, कामिनी, 
कामद यिनी रति, रतिप्रिया, नन्दा, मनोन्मन्यः पीठशक्तयः । प्रपञ्चसारे तु 
रामादिद्वादशशक्तय उक्ताः। ऐ परायं अपरायै, परापराये, gat: सदाशिव- 
महाप्रेतप्मासनाय नम. इति पीठमन्त्रेण पीठं सम्पूज्य ऐ क्रो श्री ह स खे स्फ्र 
स्फ्रो इति पञ्चप्रणवेन मध्यमयोनौ gia Thee Aq ' 

उद्यदूभानुसहर्तकान्तिमरुण- 
gmi शिरोमालिकां, 
रक्तालिप्तपयोधरां जपवटीं 


विद्यामभीतिम्वराम्‌ | 
हस्ताग्जैदेधती त्रिनेत्रविलसद्‌ 
वम्त्रारविन्दश्रियम्‌ . 
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देवीम्बद्धश्मांशुरलमुकुय 
वन्दे समन्दस्मिताम्‌ ॥ ४ ॥ 


अत्र च जपवट्यादिक्रमूध्वंदक्षिणहस्तमारम्य तदघोहस्तपर्य्यन्तं सदाशिवा- 

त्मकप्रेतरूढा च देवो इति ध्यानम्‌ । अथावरणपूजामघ्यमयोनौ देव्या वासकोणे 
रति, दक्षिणकोणे प्रोंति, अग्रकोणे मनोभवां, समम्यच्ये, तद्वहिर्योन्यष्टकाम्यन्तरे 
आरनेवादिकोणेषु हृइयशिरःशिखाकवचानि, aq नेत्राणि, दिक्ष्वस्त्रम्‌ ag- 
पुजा च वाग्भवेन कत्तव्या। तद्वहिरष्टयोन्यभ्यन्तर एव पूर्वादिदिक्षु अग्ने च af 
द्राविण्यै नमः, हो' क्षोमिण्ये नमः, क्ली वशीकरिण्ये नमः, अग्रे सः सम्मो- 
हिन्य नमः इति सम्पूज्य, प्रागाद्ष्टयोनिषु सुभगा, भया, भगसर्पिणी, भगमा- 
सिमी, अनङ्गा, अनङ्गकुपुमा, अनङ्गमेखला, अनङ्गमइना, ऐ कलो, क्लु, 
स्त्री सः इति मन्त्रेण संपूज्य तद्वहिः पत्रेषु ब्राह्मो, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवो, 
वाराही. इन्द्राणो, चामुण्डा, महालक्ष्मीः, तद्दहिर्लोकपालान्‌ , तद्वहिस्तदस्त्राणि 
च पुजयेत्‌। महालक्ष्मीस्थाने चान्तिका पूजनीया । दलाग्रेऽष्टभेरवाञ्च पूजनीया 
इति प्रपश्चसारः। पूजा च देव्या लोहितगन्यपुष्णास्याम्‌। अथावरण- 
ध्यानम्‌ -- 

वामकोणे यजेद्देव्या रतिमिन्दुसमप्रभाम्‌ । 

नतिपाशधरां सौम्यां मदविद्दलविग्रमाम्‌ ॥ ५ ॥ 

प्रीति दक्षिणकोणस्थां तप्काञ्चनसन्तिमां, 


agi प्रणतिं दोम्यौँ धारयन्तीं समचंयेत ॥ ६ ॥ 
अग्ने मनोभवां रक्तां रक्तपुप्पाद्यलङ्कताम्‌ 
इक्षुकामुकपुप्पेषुधारिणीं सस्मिताननाम ॥ ७ ॥ 
Re च AA: पूजयेद्‌ वाणदेमताः | 
हस्ताम्जैष तपुष्पषु प्रलीनाभूतसप्रमाः ॥ ८ ॥ 
लोकपालाँस्ततो दिक्षु तेषामस्त्राणि तद्वहिः | 
अष्टयोनिष्वष्टशक्तीः पूजयेत्‌ सुभगादिकाः ॥ ९ ॥ 
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मातरो भैरवाङ्गस्था मंदविम्रममन्थराः | 
अप्टपत्रेषु संपूज्या यथावत्‌ कुसुमादिमिः ॥ १० ॥ 
सुभगादिध्यानं सर्वामदविश्रममन्थराः | 
रधानदेवतावर्णमूषणादयरलङ्कृताः ॥ ११ ॥ 
अक्षत्क्‌ प॒स्तकाभीतिवरदाव्यकराम्युजाः 
अधरोविन्दुमानात्यं बरहम न्द्रस्थः शशीयुतः | 
द्वितीयं भृगुसर्गाब्यो मनुस्तातीयेमीरितम्‌ ॥ १२ ॥ 
सारसचचये विन्दुरपयुक्तः, तदुक्तम्‌ -- 
दन्तान्तेन युतं सदण्डिसकलं | 


संमोइनाख्यं कुलम्‌ ॥ १३ N 
इति । 


एषा वरलेति विरूयाता 
~ 
त्रेलोक्यवशकारिणी ॥ १४ ॥. 


राशोयुत इति शशिना बिन्दुना इकारेण युक्त इत्यर्थं । अस्य मन्त्रस्य सवं 
पूवभरवीमन्त्रवत्‌ । पुरश्चरणमपि तुल्यमेव । अथ त्रिपुरास्तुति :---' ware: 
स्तुतशतैरपि सुक्षमरूपामि”त्यादि शारदायाम्‌ ॥ 


इति भवानन्दरायकारिते भगोविन्दक्ृते 
पुजाप्रदीपे 
न्रिपुरापुजापरिच्छेदः । 


RARE 
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अथ गरापतिमन्त्राः | 
पञ्चान्तकं शशियुत ` 
बीजं गणपतेर्विदुः । 
प्रपचचपारे — 
चतुरीयो विलोमेन तारादिविन्दुसंयुतः | 
वैच्चमन्त्रो हृदन्तो oat विधौ होमे द्विठान्तकः ॥ १ ॥ 
अनयोमेन्त्रयोगंणकक्र बिर्तिवृच्छन्दो गणप तिद्देवता5भोष्टाथंसिद्धो,विनियोग: | 
गाँ डुइयाय नमः, गो शिरसे स्वाहा, ग्‌ं शिक्षायं ase, गै कवचाय हुँ, गो 
नेत्रत्रयाय वौषट , ग: अस्त्राय फट्‌ इति षडद्भमस्त्रा: । तोव्ना, ज्वालिनी, नन्दा, 
भोगदा, कामरूपिणी--उग्रा, तेजो वती, सत्या, विन्ननाशिन्यः Gomez: o o 
सवश क्तिकरमलासनाय नमः इत्यासनमन्त्रः | 
सिन्दूरामं त्रिनेत्रं प्रथुतरजठरं हत्तपद्मोदंधानम्‌ । 
दन्तं पाशा ङ्करोष्ान्युरुकरविलसद्‌बीजपूराभिरामम्‌ | 
वारोन्दुयोतिमौलि करपतिवदनं Waals गण्डम्‌ , 
भोगीन्द्रावद्धमूषं भजत गणपतिं रक्तवस्त्राङ्गरागम्‌ ॥ २ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । | 
अत्र दस्तादौनि दक्षिणोध्वेहस्तमारम्य तदधोहस्तपय्यंन्तं घ्यातव्यानि । l 
आवरणपुजायां कर्णिकायां पूर्वादिदिक्षु गणाधिपगणेशान्‌, गणनायक, गणकोड़ानु, | 
केसरेष्वग्नेयादि हृदयशिर:शिवाकवचानि | अग्ने aa, दिक्षवस्त्रम्‌ । पूर्वादि- l 
पत्रमध्ये वक्रतुण्डैकरद-- महोदर गजानन लम्बोदर विकट विश्नराज-- 
धुम्रवर्गानु, दलाग्रेषु ब्राह्मो माहेश्वरी .कौमारी, वंष्णवी, वाराही, इन्द्राणो, 
चामुण्डा, महालक्ष्मी: । तंद्ृहिल्लोकयालान त्व हस्तररत्राणि च पूजयेत्‌ | 
गणाधिपा दिष्यातन्तु -पूजयेदित्युपक्रम्य पीतगौररक्ततीलर्चः TON | 
सर्वान्नागेन्रभूषाब्बान्‌ः 
अक्ष्मलक्षितपष्करान्‌ | 
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ब्राह्म यादिध्यानं मातृक्रामन्त्रपद्धती द्रष्टव्यम्‌ । 
वेदलक्षं जपेन्मन्त्रं दशांश 


जुहुयात्ततः । 

मोदके प्रथुकेल्लजिः aag: 
Agri: ॥ २ ॥ 

नारिकेलैस्तिलै; शुद्धौः R: 
कदलीफरोः ॥ ४ ॥ 


श्रीशक्तिस्मरभूविघवीजानि प्रथमं वदेत्‌ | 
ङेन्तं गणपतिं पश्चाहूरान्ते वरदं पदम्‌ ॥ ५ ॥ 
तुण्डा सजनं मे न्ते वशमानय च क्यम्‌ । 
अष्टाविशच्यक्षरोऽयं ताराद्यो मनुरीरितः ॥ ६ ॥ 
अत्र 'भड्वोजस्थ स्ववीजेन दीघंभाजा प्रकल्पयेत्‌ ” षडङ्गानीत्यत्र 
षड्त्रौ जस्थत्वं तदादिकत्वमेत्र विवक्षितम्‌] “'ताराधारारव्धाविद्धाः कृष्टाध्वनस्तथेते 
सनव” इत्यत्र ताराधार इतिवत्‌ a तु तत्सम्बन्धः । औँ कारादियुक्तत्वे 
आकारादिग्रोपविरोधात्‌ । षड्वोजानि च ययाक्रमं षडङ्गेषु योजनीयानि यथा- 
संख्यमन्वयस्य त्यागे वोजाभावात्‌ । प्रणवादिवो जपोठस्थितेन दीर्घान्वितेन सता | 
“अङ्गानि षड्विदव्यान्मन्त्रो विष्नेश्वरस्थत्रोजेनेति’' प्रप चारस्याप्यत दर्थंकत्वात्‌। 
प्रप्चसारविवरणे `तु उक्तपक्षं साम्प्रदायिकत्वेनाभिधाय वीजपत्चकोत्तरषड्‌- 
दोघंगरुक्तस्वत्रोजेनाङ्ग रुल्पनेति केचिदित्युक्तं, सपक्षः शारदाविएद्ध एव षड्वोजस्थ- 
स्ववीजेनेतितद्वचनात्‌ । आवरणपूजायाम्‌- 
अग्रस्थविल्ववृक्षाध: श्रियं श्रीपतिमचयेत्‌ | 
दक्षिणवखक्षाघो गौरीं गौरपि यजेत्‌ | 
पश्चिमे पिष्पलस्याधो रतिं रतिपतिं यजेत्‌ ॥ ७॥ 
सोम्ये प्रियङ्ग वृक्षाघी महींपोत्रिणमचंयेदिति शारदावचनेषु देवता पेक्षा- 
maad क्षयस्थः पुर्वामिमुखत्वेऽग्रे पश्चिमत इत्यनयोरर्थेक्यं पुर्वेदिगूलाभः, 
उदड मुत्वेऽग्रे दक्षिणत इत्यन योररथेक्यं पूवे दिग्लाभः | 
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एवमामोदं सिद्धिसहितमग्रकोणे समचयेत्‌ । 

समृद्धयायुतमभ्यचत्ममोदं वहिकोणतः ॥ ८ ॥ 

सुमुखं कान्तिसंयुक्तमीशकोणे समचयेत्‌ । 

THE मदनावत्या यजेद्वरुणकोणके 

विज्ल मदद्रया युक्त कोणे नेशाचरे5चंयेत । 

वायव्ये विप्नकर्त्तारं द्राविण्या सह संजयेत्‌ ॥ ९ ॥ 

इति वचनेष्तीइशो दोष: ॥ वह्ििकोण इत्यादी वक्ष्यमाणप्रपचसार- 
वचनविरोघश्च। नचाग्रत इत्यस्य पूर्वत इत्यर्थः ।] 

अग्र॑स्थविस्वममितश्चरमारमेशौ 
तददक्षिणे वटजुपौ गिरिजातपाङ्की । 
पृष्ठे च पिप्पलजुषौ रतिपुष्पवाणो 
सब्य प्रियङ्कुममितश्च महीवराटी ॥ १० ॥ 
अग्राग्रावामोदः प्रमोदसुमुखौ च तममितोसियुगे | 
पृष्ठे च दुर्मखाख्यस्तममितों5विश्नविश्नकर्तरो ॥ ११ ॥ 


इति u 
ध्यानप्रकारस्तु प्रपञश्चसारवचनास्यामुभयथापि बिरोधातु । न च पश्चिम- 


सौम्यादिशब्दानाँ पृष्टत्तरादिषु शक्तिरिति | अत्रोच्यते । शारदावचनाता-- 
यष्ट्रमिमुखादेवा देवामिमुखतो दश | 
प्राच्यादिवहिरितों जञेयाः पूनाहोमादिकमसु ॥॥ १२ ॥ 
इति वचवानुरोघेत ्रवृत्तत्वानोक्तदोषावकाशः। न ag वाक्यप्रायाप्येत 
सवंत्रावरणपूजायामेवं [दर्व्यवहारप्रसङ्गः, पुर्वादिपदानां मुख्यार्थपरत्वे. वाधक- 
सत्तायामेतद्वचनानुरोघादित्येके । अपरे तु तत्रेष्ट प्तेरित्याहु: ॥ युक्तज्चेततु 
यतो ना रायणाष्टाक्षरमत्त्रपूजायां ध्वज॑ वरुणदिगभावे श्यामलं पुजयेत्तत इत्यन 


परमेश्वरस्य पृष्ठभाग एव वरुणदिकर्तेनोक्तः, 
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अत्रापि च दक्षिणवायव्यनंऋ तादय: * 
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सोम्याग्नेवैशानादित्वेनोक्ताः। किश्चंवं सति गोपालादियुजायां रुक्मिणीवासु- 
देवादीनां मुख्यानान्देवाग्ने पुजा सम्पद्यते । देवतानां पश्चिमाभिमुखत्वे दक्षिणा- 


भिमुखत्वे वा प्रधानामप्रधानाना*च परिवाराणामुचितं स्थानच सम्पद्यते इत्यादि- 
कमालोचनीयम्‌ । 


ध्याने च--- 


पीठ agga पाद-- 
सिहमुखपादपोठगलिपिमयपदुमे षट्‌्कोणोल्नसिते--इति प्रपच्चसारवचनात्‌ | 
“कराग्रधतमाणिक्य कुस्मवक्त्रविनिःस्‌ते'” 

रित्यत्र कराग्रं करपुष्करंकरम्‌ ॥ करपुष्करधृतकलशेत्यादितद्वचनातु । 

वीजापूरगदाधनुस्त्रिशिष (ख) युक- 

` चक्राब्नपाशोत्पल, 

त्रीज्यग्रश्नविषाणरल्कलशान्‌- 

हस्तैवहन्तं भजे | 
इत्यत्र वीजापुरादीन्यधोदक्षिणहस्तमारम्य वामाधो हस्तपर्य्यन्तं घ्येयानोति 

प्रपश्चसारविवरणम्‌ „ तन्न युक्तम्‌ , धनुषउभयहस्तधायंत्वेपि पाशस्य दक्षिण- 


हस्तमात्रधार्यत्वातु । तस्माद्‌ वामस्तुरो यहृस्तमारम्यतृतीयहस्तपर्य्यन्तानि 
चिन्तनीयामि। तेन शूलपाशयोह क्षिणहस्ते धनुषश्च वामहस्ते स्थितिभं- 
वतीति। 

अस्य मन्त्रस्य गणकक्रषिनिवृद्द गायत्रोछन्दो महागणपतिईवता- ` 
घनायभीष्टसिद्धौ विनियोगः। ओ at हृदयाय नमः, श्री! गीं शिरसे स्वाहा, 
ही गू frend वषट्‌, क्लीं गैँ कयचाय हुँ, ग्लो' गौ" नेत्रत्रयाय वौषट्‌, गे ग: 
अस्त्राय फट्‌ इत्य ङ्गमन्त्राः। j i: 

आवाहनप्रकरणोक्तस्वरूपं मातृकाम्भोज त्रिकोणं गर्भपडकोणगर्भ पूजा- 

यन्त्रम्‌ । तीवा, ज्वालिनी, नन्दा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, तेजोवती, 


सत्या, fara: पीठशक्तयः। सर्वशक्तिकमलासनाय नमः इति- 
` पोठमस्त्रः। 
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अय घ्यानमु — 
नवरत्नमयं द्वीपं स्मरेदूदिक्षुरसाम्बुधौ । 
तद्रीचिधौतपर्यन्तं मन्दमारुतसेवितम्‌ ॥ १३ ॥ 

' मन्दारपारिजातादिकल्पवृक्षलतान्वितम्‌ । 
तदूवृत्तरलछायाभिररुणीकृतभूतलम्‌ ॥ १४ ॥ 
उद्यददिनकरेन्दुभ्यामुद्दीपितदिगन्तरम्‌ । 
तस्य मध्ये पारिजातं नवरत्रमयं स्मरेत्‌ ॥ १५ N 
ऋतुभिः सेवितं षडिभरनिशं प्रीतिवद्ध नैः । 
तस्याधस्तान्महापीठे रचितामातृकाम्वुजे । 
घटकोणान्तत्रिकोणस्थं महागणपति स्मरेत्‌ ॥ १६ ॥ 

हस्तीन्द्राननमिन्दुचूड़मरुणं- 
छायं त्रिनेत्रं रसा- 
दारिलष्टं प्रिया सपझकरया- 
स्वाइस्थया सन्ततम्‌ । : 
बीजापूरगदाधनुस्त्रिशिखयुक 
चकाञ्जपाशोत्पल-- 
रीहयग्रस्वविषाणरलनकलशान्‌ 
RAITT भजे ॥ १७ ॥ 
गण्डपालीगलद्दानपूरलालसंमानसान्‌ । 
द्विरेफान कणतालाम्यां धारयन्तं मुहुमुहु: ॥ १८ ॥ 
कराग्रधृतमाणिक्यकुम्मवक्त्रविनिःसतैः । 
रक्षवरषे; प्रीणयन्ते साधक मदविहलम्‌ ।। १९ ॥। 
माणिक्यसुकुटोपेतं रल्लाभरणभूषितम्‌ । 
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पीठ सिंहमुखपाद देवस्य वामोरुस्था वामकरेण पद्मधारिणी दक्षिणेत 
देवमालिद्धून्ती देवी वीजापूरादीनि चतुर्थं वामहस्तमारम्यतत्तृतीयं यावत्‌ । 
ag: इक्षुनिमितम्‌ । श्री श्रीपत्यादय: qafa धिपर्यंन्ताः आवरणोक्तध्यातव्या: | 
आवरणपूजञायां त्रिकोणाद्वहिः देवस्याग्रो विल्ववृक्षाधस्तात्तत्पाश्वंयो: श्रीश्रीपती, 
दक्षिणे वटवृक्षाधस्तत्पाश्वंयोः गौरी गौरीपती, पृष्ठदेशे पिप्पलस्याधस्त दुभयत: 
रतिरतिपती, वामे प्रियज्ग वृक्षाधस्तदुभयतः महीवराहौ, अग्रे लक्ष्मी 
गणनायको च पृजनीथो। ततः कणिकास्थषटकोणस्यदेवस्याग्रकोणे सिद्धिस- 
हितमामोदं, देवापेक्षया परिभाषितवह्लिकोणे समृद्धिसहितप्रमीदं, एवं परि- 
भाषिते ईशानकोणे कान्तियुतं सुमुखं, पृष्ठस्थक।णे  मदनावतीयुक्तं दुर्मुखं, 
परिभाषिते नि तिकोणे मदद्रयायुक्ते विघ्नं, पारिभाषिकवायुकोणे द्राविणीयुतं 
विघ्नकर्तारं, षटकोणस्य देवदक्षिणपाश्वें वसुधारासहितं शङ्कमिधि, वामपाश्वे 
वसुभतीसहितं पद्मनिधि केसरेष्वरन्यादिकोणेषु हूदयशिर:शिखाकवचानि । 
अग्रे नेत्रं, दिक्षवस्त्रम्‌। पूर्वादिपत्रमध्येषु ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, 
वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा, महालक्ष्मी: । तदद्वहिक्लोकपालान्‌ , तद्व हिस्तदस्त्राणि 
च पूजयेदिति ॥ | 
अथ श्रीप्रृतिष्यानम्‌ : 

पद्ययुम्मश्ररा पद्मा शङ्कचक्रधरो हरिः । 

पाशाङ्कुशधरा गौरी टङ्कशलघरो ET ॥ २० ॥ 

रतिरुऱ्पलहस्ताब्या कोदण्डासत्रधरः स्मरः । 

शुक्रत्रीद्वग्रहस्ताभूगेदाचक्रधरः पतिः | 

अथामोदादौतां षण्ण। सिद्धयादीता*च घ्यानम्‌ — 

पाशाङ्कुशामयामीष्टधारिणो रुणविम्रहाः । 

गण्डभित्तिगलद्वानपूरधीतमुखाम्दुजाः ॥ २१ ॥ 

बिन्नास्तस्रमदाः सर्वा मदाघूर्णितलोचनाः । 

एकृहस्तषताम्मोजा इतरालिङ्गितप्रियाः । 


शङ्ुपदमयोर्ध्यानं श्रीवीजपूजायां लिखितम्‌ ॥ २२ ॥॥ 
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ध्यायेन्मन्त्री जपेन्मन्त्रं चतुर्ल्लक्षं समाहितः । 
चतुः सहस्रसंयुक्ते चखारिशत्सहसकम ॥ २३ N 
दशांशं जुहुयाद्दव्येरष्कैम्मोंदकादिमिः । 
तपयेद्दिनेशों विश्व प्रागुक्तेनेव वत्मना ॥ २४ ॥ 
मोदकपृथुक्रलाजसत्त्वक्षुपर्वंतारिकेलतिलपक्वकदलोफनानि । मोदका- 
दीनि अष्टद्रव्याणि । 
तपयेत्‌ सलिलैः शुद्ध दिनेशो गणनायकम्‌ | 
चतुथेश्वत्वारिंशदाब्यं चतुःशतमतन्त्रितः || २० ॥ 
इति प्रागुक्तवत्मं । i 
मायाविरिपदद्वन्द्द ततो गणपति वदेत्‌ | 
खड्डीशपावकी पश्चात्‌ वरदान्ते वदेत्पुन: ॥ २६ ॥ 
सबलोक॑ मे पदान्तं वशमानय च द्यम्‌ | 
षड्विशत्यक्षरो मन्त्रो भजतां सुरपादपः ॥ २७ ॥ 
अस्थ मन्त्रस्य गणकक्र षिर्गायत्रीच्छन्दो विरिविश्लोश्वरो देवता सर्वा- 
भोष्टसिद्धो विनियोगः, हो. विरिविरि हृदयाय नमः, हो गणपतिशिरसे 
स्वाहा, ही वरवरद णिखाये वषट्‌, ह्ली. सवंजनम्मे कवचाय हुँ, हो 
वशमानय नेत्रत्रयाय वौषट्‌, ही स्वाहा ASA फट्‌ इत्यङ्गसन्त्रा: | 
आवाहनप्रकरणोक्तस्वरूपं मातृकाम्भोजंः""“*"```7 ¬ । 0000 त 2 
त्रिकोणगर्भ्भ पृजायन्त्रम्‌ । तीव्रा, ज्वालिनी, नन्दा, भोगदा, कामरूपिणी, उग्रा, 
तेजोवती, सत्या, विज्ननाशिन्यः पीठशक्तयः | सवंशक्तिक्रमलासनाय नमः 
इत्यासनमन्त्रः । 
ध्यानन्तु -- 
नवरत्लमयं द्वीपं स्मरेदीक्षरसाम्बुधौ । 
तवी चिधौतपर्य्न्तं मन्दमारुतसेवितम्‌ ॥ २८ ॥ 
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मन्दारपारिजातादिकल्पवृक्षलतान्वितम्‌ | 
तझ तरलच्छायामिररुणीक्कतमृतलम्‌ ॥ २२ ॥ 
उद्यददिनकरेन्दुभ्यासुद्दीपितदिगन्तरम्‌ । 
तस्य मध्ये पारिजातं नवरलमयं स्मरेत्‌ ॥ ३० ॥ 
ऋतुभिः सेवितं पडमिरनिशं 
प्रीतिवद्ध नेः | 
तस्याधस्तान्महापीठे रचिते मातृकाम्बुजे 
त्रिकोणपटकोणत्थं देवं गणपतिं स्मरेत । 
सिन्दूराभमिभाननं त्रिनय नं- 
हस्तेषु पाशाळुशो, 
बिश्राणं मधुमत्कपालमनिशं 
साद्धन्दुमौलिम्भजे || ३१ ॥ 
पुष्ठ्ारिलष्टतनु ध्वजाग्रकरया- 
पझोल्लसद्धस्तया ; 
तद्योन्याहितपाणिमात्रवसुमत्‌- 
पात्रोर्लसत्पुष्करम्‌ || ३२ ॥ 


आवरणपुजायाँ त्रिकोणवाह्य देवाग्रे विल्ववृक्षाघस्ताद वृक्षमभित: श्रीश्री- 
पती, दक्षिणे वटवृक्षाधस्तदुभयत: गौरी गौरपती, देवपृष्ठतः पिप्पलवृक्षाघस्त- 
gama: रतिरतिपतो, देववामे प्रियङ्ग वक्षाधस्तादुभयतः महीवराहौ, देवाग्रे 
'लक्ष्मोगणनायकौ। षटकोणस्य देवाग्रकोणे सिद्धिसहितिमासोदं, देवापेक्षया, 
पारिभाषितवह्लिकोणे समृद्धिसहितं प्रमोदं, एवं परिभाषित इशानकोणे कान्ति- 
सहितं सुमुखं, पृष्ठकोणे मदनावतीसहितं sie, परिभाषितनिक्र'तिकोणे 
मदद्रयासहितविश्लम्‌ । पारिभाषिक वायुकोणे द्राविणोयुक्त faasa 
पुजयेतु। एते चामोदादयो दिगम्वराः भहागणपतिमन्त्रोक्तध्याना: । केसरे- 
ष्वात्यादिकोणेषु हृदयशिरःशिखाकवंचानि । अग्रे नेत्रं, feaa, पीठेषु 
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ब्राह्मो, माहेश्वरो, कौमारी, वेष्णवी, वाराहोत्द्राणी, चामुण्डा, महालक्ष्मी: । 
तद्वहिल्लोंकपालान्‌ तदुवहिस्तदस्त्राणि च पूजयेदिति। श्री श्रीपत्यादिघ्यानं 
महागणपरतमन्त्रे । ब्राह्मीप्रभ्ृतिष्यातं मातृकामन्त्े द्रष्ठव्यम्‌ ॥ 
मुक्तागौरं मदगजमुखं- 
चन्द्रचूडं त्रिनेत्रम्‌ , 
हस्तैः स्वीयेदंधतमरवि- 
USM WFAA 3R I 
अड्ठस्थायास्सरसिजरुचे:- 
सध्वजालाम्विपाणे- 
da योनी विनिहितकरं 
रल्मीलिं भजामः॥ २४ Ul 
इति ॥ 


अधस्त्तनोध्वंयोदंक्षिणहस्तयोः sed वामहस्ते च अरविन्दादोनि 
ध्येयानि । 


लक्षमेनं जपेन्मन्त्रमपूपैत्तदशांशतः । 

जुहुयादर्चिते वह दिनेशो देवमचंयेत्‌॥ ३५ ॥ 

शत्तयारुद्ध निजं बीजं बाणमानय उद्यम्‌ 

ताराद्यो मनुराख्यातो रुद्रसंख्याक्षरान्वितः | २६ ॥ 
अत्र अङ्गमन्तपदभंवेत्‌ | 

एकेनादौ त्रिमिद्ध॑म्यां त्रिमि्ठ्ठाम्यामनन्तरम्‌ | 


समस्तेनास्त्रमाख्यातमङ्गकदुपिरियंमता |। २७ ॥ 
इत्यत्र एकेन वर्णेन एवं त्रिभिर्दाम्यामित्यादोच्यपि वणंविशेषणान्येव l 
नच . अज्भमन्त्रपदर्भवेदित्युपक्रमा देके नेत्यादीमि पदविशेषणात्येवेति वाच्यम्‌ , 
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तंथासति समुचितव्यवस्थाया असम्भवात्‌ । नन्वेवं पर्देभवेदितिवचन निवन्धक- 
मिति चेत. न शिल्लामन्त्रे वशमित्यस्य द्वितीयान्तस्य प्राप्त्यर्थे तद्वचनात्‌” 
अन्यथा वणंद्यप्राप्तौ श्रीश क्तिनिविभक्तिकवणंद्वयस्य प्रापतिप्रप ङ्गात्‌ । 


अस्य मन्त्रस्य गणकऋ षिसिवृद्‌ गायत्री छन्दः शक्तिगणेशवरो देवताऽ- 
भोष्टाथेसिद्धौ विनियोगः । शेषमज्भुमन्त्रध्यानवर्ज मायाविरिपदद्वन्द्मित्यादि 
विरिगणपतिमन्त्रवत्‌ । अङ्भमन्त्रास्तु ओ' हृदयाय तमः, हो” गें ही शिरसे 
स्वाहा, वशं शिखायै वषट्‌ , आनय कवचाय हुँ, स्वाहा नेत्रत्रयाय . वौषट्‌, ओं 
हा गे हो वशमानय स्वाहा, अस्राय Ge, इति षड्ङ्कमन्त्राः | 
हस्तेविंश्रतमिक्षुदण्डवरदौ - 
पाशाङ्कुशौ पुष्करः, 
पृष्टस्वप्रमदावराङ्गमनया- 
श्लिष्ट ध्वनाग्रस्ृशा | 
श्यामाङ्गया विद्वेताव्जया Paad- 
चन्द्रार्धचूड़ं जवा, 
Tad हस्तिमुखं स्मरामि सततं 


भोगातिलोलां विभुम्‌ ॥ ३८ ॥ 
इति घ्यालम्‌ । 


अत्रावामहस्तमारम्य इक्षुदण्डादिकं प्रदक्षिणक्रमेण ध्येयम्‌ । 
लक्षत्रयं जपेनमन्त्रमिक्षुखण्डेदंशांशतः 
AAT a जुहुयान्मन्त्रसिद्धये ॥ ३९ N 
स्वगुरु धनधान्यायेः प्रीणयेत्‌ प्रीतिमानसः | 
संवतको नेत्रयुतः पाश्वों वहयासने स्थितः । 
प्रसादनाय GAA: स्ववीजाढ्यो दशाक्षरः ॥ ४० ॥ 


अस्य मन्त्रस्य गणकऋ' षिविराट्छन्दः क्षिप्रप्रसादनों गणेशो देवता$भो- 
mika विनियोग: | गां हृदयाय नभः, गीं शिरसे स्वाहा, गू शिखाये 
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az, गे कवचाय हुँ, गो नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , ग: असाय फट्‌ इत्यङ्गमन्त्राः। 
तीव्रा, ज्वालिनो, नन्दा, भोगदा, कामरूपिणी, उप्रा, तेजोवती, सत्या, विश्ल- 
नाशिन्यः पोठशक्तयः। सवंशक्तिक्रमलासनाय नभः, इति पोठमन्त्रः | 
पाशाळुशौ करपलतां विषाणं 
दघत्स्वतुण्डाहितवीजपूरः । 
रक्तरितरनत्रस्तरुणेन्दुमौलि- 
[रोज्ज्वलो हस्तिमुखोवताद्वः | 
भास्वरमूषणदीप्षो बृहदुदरः - 
पञ्मविस्तरो्सितः | 
ध्येयो ऽनायततुदो 
पत्सरसीरुहसम्पदः सदामनुजैः ॥ ४१ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । 
अत्र उपरिहस्तयोः पाशाङ्कशो अधोहस्तथोदेन्तकल्पलते इति प्रपञ्चसार- 
विवरणम्‌ । वस्तुतस्तु अघोदक्षिणहस्तमारम्य वामाघोहस्तपर्य्यन्तं चत्वारि | 
घ्येयानि। पाशाङ्कशयोर्दोक्षणहस्ताधेयत्वस्य शेवागमे प्रतिपादनात्‌ । आवरण- 
पूजायां केसरेष्वग्त्यादिकोगेषु हृदयशिर;शिखाकवचानि। ar नेत्र 
दिश्ष्वस्त्रम्‌ । पत्रेषु विध्नविनायकवीर, शूरवरद, एकरद, लम्बोदर एतान्‌ । 
पत्राप्रषु ब्राह्मो, माहेश्वरी. कोमारी, वेष्णवी, वाराहीन्द्राणी, चामुण्डा, 
` महालक्ष्मी: । तद्रहिल्लोकपालान्‌ , तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजयेदिति। ब्राह म्था- 
` दिघ्यानं मातृकामन्त्े द्रष्टव्यम्‌ । 
लक्षं जपेजपस्यान्ते जुहुयांदयुतं तिलैः । 
समधुत्रितयेद््यैरकवाष्टमिरीरितेः ॥ ४२ ॥ 
मोदकपृथकलाजसकित्वक्षुपठ्वेनारिकेलतिलपक्वकदलीफलान्यष्टद्रव्या णि. ॥ 
पञ्चान्तको विन्दुयुतो वामकर्णविभूषितः | 
तारादिद्ददयान्तो 5यं हेरम्बमनुरीरितः I ४३ ॥ 
चतुवेर्णात्मको नणां चतुवेगप्रदायकः | 
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अस्थ मन्त्रस्य गणकक्रषिविराटछन्दौहेरम्बो देवता$भोष्टाथसिद्धो 
विनियोगः । 


गां हृदयाय नमः, गीं शिरसे स्वाहा, गूं. शिखाये वषट्‌, गैं कवचाय हुँ, 
गौ नेत्रत्रयाय वौषट्‌, गः अस्त्राय फट्‌. इत्यङ्गमन्त्रा:। ओः गं इति मूत्त- 
कल्पनमन्त्रः। तीवा, ज्वालिनी, नन्दा, भोगदा, कामरूपिणो, उप्रा, तेजोवती 


u 


सत्या, विघ्ननाशिन्य: पोठशक्तयः। गओं हुँ हुँ महासिहाय गां हेरम्बासनाय 
नमः, इत्यासनमन्त्रा; | 
मुक्ताकाञ्चननीलकुन्दघुसृण- 
च्छायेस्त्रिनेत्रान्विते, 
. रनांगास्येहरिवाहनं शशिधरं- 
हेरम्बमक प्रभम्‌ । 
दृप्तं दानमभीतिमोदकदरान्‌ 
टङ्क शिरोक्षात्मिकाम्‌, 
मालामुदारमछुशं त्रिशिखिक । 
दोमिदेधानं भजे ॥ ४४ ॥ 
इति ध्यानम्‌ | 
अत्र नागास्यैरिति हस्तितुल्यमुखेल्लं क्षितमित्यर्थः। -ऊध्वयोद॑क्षिणवास- 
हस्तयोर्दानाभयेतयोरघस्ततयोर्मोदकरदो, एवमग्र ऽपि मुक्ताकाचवेत्याडि ऊध्वे- 
पूर्वादि क्रमेण । आवरणपूजायां RAT आग्नेयादिकोगेष हृदयशिरःशिखा 
कवचानि । अग्रे aa, दिकषवस्त्रमु, तद्वाह्म लोकेशाः, तद्वहिस्तदस्त्राण च 
पूजनीयानि | 
लक्षत्रयं जपेन्मन्त्रं दशांशं जुहुयात्तिलैः | 
तारं खङ्गीश्वरः Kat निस्थरो णान्त इरितः । 
सुचे नतिः सप्तवणः सुब्रह्मण्यात्मको मनुः | ४५ ॥ 
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( १२१ ) 
अस्य मन्वस्य गणकऋषिविराट छन्दः सुव्रह्मण्योदेवताऽष्टसिद्धौ विनियोगः | 


ag 


रां हृदयाय नमः, रीं शिरसे स्वाहा, रे शिक्षायै वषट, रे कवचाय हे, रौ 
नेत्रत्रयाय वौषट_, रः अस्त्राय फट. , इत्यङ्गमन्त्रा; । घर्मज्ञानादारम्य afg- 
मण्डलान्तः पोठं, अत्र पीठे सत्त्वादयो न पूज्या: । सवंशक्तिक्रमलासनाय नम 
त्यासनमन्त्र: | 


सिन्दूरारुणकान्तिमिन्दुवद न॑- 
केयूरहारादिभि- 
हिव्येरामरणेविंभूपिततनु 
स्वगस्य सौख्यप्रदम्‌ | 
अभ्मोजाभयशक्तिकुक टघर 
रक्ताज्ञरागांशुकम्‌ , 
सुत्रह्मण्यमुपास्महे प्रणमतां 
भीतिप्रणाशोद्यतम्‌ ॥ ४६ ॥ 


इति ध्यानम्‌ । 


आवरणपुजायां केसरेषु आश्नेयादिकोणेषु हुंदयशिरःशिखकवचानि । 
अग्ने नेत्रम्‌, feraq, पत्र मध्येषु शक्तित्रप्त्रवरान्‌ -जयन्ता रिनवे श्यककृत्तिका- 
पुत्रभुतपतिसेनानीगुहृहेमशुलविशालान्‌, दिग्दलाग्रेषु दे वसेनापतिविद्यामेघा- 
न्रजा: । कोणदलाग्रेषु शक्तिकुक्क्ुटमयूरद्विपान्‌, तद्वहिल्लोकपालान्‌, तद्वहि- 
स्तदस्राणि च पुजयेदिति । 


लक्षमेकं जपेन्मन्त्रे साज्येन हविषा ततः | 
दशांशा जुहुयादन्ते ब्राह्मणानपि भोजयेत्‌ ॥ ४७ ॥ 


जपतर्पणपूजादौ विष्नेशं सवेसिद्विदम्‌ | 
प्रीणयेदनया स्त्या प्राप्तये सबेसम्पदांस्‌ ॥ ४८ ॥ 
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र ४ 


( १२२ ) 
ओ ERA प्रवदन्ति सन्तो- . ` 
` `` वाचः श्रुतीनामपि संगृणन्ति ` 
मजाननं देवगणानेतांधिं 
ASRA ॥ ४९ ॥ 
इत्यादि शारदायाम्‌ । 


व 


इति श्रो भवानन्दरायकारिते 
श्री गोचिन्दकुते पुजाप्रदोपे 
` मणेशपुजापरिच्छेदः । 


अथ सोममन्त्रः | 
खङ्गीशस्थो भृगुन्विन्दुमनुस्वारसमन्वितः 
सोमाय हृदयान्तो यं मन्त्र; प्रोक्तः षडक्षरः ॥ १ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य yga fa: पद्धिकश्छन्दः सोमो देवता धनाद्यमोष्टतिद्धो 
विनियोगः। स्वां हृदयाय नमः, eat शिरसे स्वाहा, स्त्रु शिखाये वषट्‌, स्वै 
कवचाय हुँ, eat नेत्राभ्यां वौषद । स्वः अस्त्राय फट्‌ इतिषडङ्गमन्त्रा: । 
आधारशक्तयादिसोममण्डलान्तं पीठे सम्पुज्य रागादि नव शक्तौ यंजेत्‌ । 
ताश्च रागा, FIFTH, नन्द, सुधा, सञ्जोवनो, क्षमा, आप्यायिनी, चन्द्रिका- 
हादित्य: । सोमासनाय नमः इत्यासनमन्त्रः। 
कपूरस्फरिकाबदातमनिरं- 
पू्णन्दुविग्वाननस्‌ „ 
मुक्तादामविभूषितेन वपुषा 
निम्मूलयन्तं तमः | 
हस्ताभ्यां कुमुदं वरश्च दधतं 
नीलालकोद्भासितम्‌ , 
अस्याइस्थमृगोदिताश्रयगुणं 
सोमं सुधाब्धि भजे ॥ २ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । 
आवरणपूजायां केसरेषु अस्त्यादिकोणेषु हृदयशिर:शिख्षाकवचाति, अग्न 
aa feag पत्रमध्येषु रोहिणी, sam, रेवती, भरणी, रात्रि, 
आर्द्रा, ज्योत्स्ना, कलाः, दलापेष, आं आदित्य, मं मङ्गल, वु दुष, sa मन्द, 
गु' गुरु, रां राहु, शु शुक, कें केतुन्‌ । तढडिरिन्द्रादीतु, तद्र हिवेजञादो श्र 
पूजयेदिति । 
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रोहिण्याद्याः 2०७०२१११०2 हारसमप्रभाः । 
सितमास्याम्बरघरामुक्ताहारविमूषणाः | 
पथोषरभराक्रान्ता रचिताञ्जलयः शुभाः॥ ३ ॥ 
वरलभासक्तमनसो मदविभ्रममन्थराः । 
समभ्यरच्यास्सरोजाक्ष्यश्चन्दरविम्वनिमाननाः ॥ ४ ॥ 
ग्रहाः स्ववर्णाम्वरोपेताः स्वनामाद्रवर्णवीजकाः । 
रक्तारुणरवेतनीलपीतधूम्नसितासिताः । 
वामोरून्यस्ततद्भस्ता दक्षिणेन धृताभया: | 
PANS भानुर्दष््ामीममुखः शनिः ॥ ५ ॥ 
राहुब्बिङ्कतवकन्नः स्यात्‌ केतुः स्याद्‌ः 


विधृताञ्जलिः | 
तबुहस्तो वामहस्त: । 


रसलक्षं जपेन्मन्त्रं साधको विजितेन्द्रियः । 
पट्सहस्त्रं प्रजुहुयात्‌ पायसेन ससपिंषा ॥ ६ ॥ 


इति श्रोभवानन्द करिते 
श्रोगोविन्दकृते 
पुजाभ्रदी पे 
सोम - पुजा - परिच्छेदः ॥ 
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BA सूय्यमन्त्राः। 
तारो घृणिभृगुः पश्चात्वामकर्ण विभूषितः | 
पद्मासनो मरुच्छेषः सनेत्रोत्रित्यपश्चिमः ॥ १ ॥ 


अष्टाक्षरो मनुः प्रोक्तो भानोरमिमतम्रदः । 

शेषोऽनन्तः आकारः, त्य पश्चिमः, त्यस्य पश्चिम: पूवे इत्यरथः । अत्र मूत्ति- 
न्यासपक्षे qaga रिति प्रपश्चसारस्य “ह्वस्वमद्यादि पञ्चभि” रिति शारदा- 
वचनेनैकवाक्यतया, ओ'कारादिपश्वहस्वरेव मुत्तित्यासो न तु अकारादिभि- 
रिति। afad मूर्द्धा सकण्ठहृदयेत्ति न युक्तः पाठः। ''मूद्धांस्येशत्येवमुक्त: 
शशिरोमुखगलहूदयेतिं प्रपः्चसारवचनात्‌ । “न्त्रवर्णान्त्यपेदष्ठौ, प्रत्येकं प्रण- 
वादिकानिति”वचनस्य सवं वर्णा ओ कारादीकृत्य च्यस्तव्या इत्यर्थः, प्रत्येकमिति 
स्वरसात्‌। प्रणवादिकानित्यस्याच्यथा व्यथंत्वापाताच । न च छन्दःपुरणाचु- 
Qa तदुपादानमिति युक्त, सार्थक्त्वस्य सम्भवात्‌ । “प्रणवाद्यरष्टाणें: क्रमेण 
सोऽयं तदक्षरन्यास” इति प्रपः्चसारेऽपि “प्रणवाद्यैरि?ति विशेषणोपादानाचच । 
न हि एकत्रच्छुदःपुरकमपरत्रापि तथंवोपादीयत इति । पीठपूजादो प्रभूताचिः 
मज्ञादि पूजास्याने--“प्रयजेदथ प्रभूतां विमलां साराह्ृयां समाराघ्याम्‌। परमः 
सुखामग्ल्यादिषु मघ्ये च पीठक्लुप्तः प्रागिति प्रपःचचसारोक्तकल्पेन विकल्प एव । 
आवरणपुजायाँ मातृभिररुणान्ताभिरित्यस्य प्ररच्सारौयवचनस्य व्य।खयाने 
महालक्ष्मोस्थाने अरुण: पूज्य इत्यथं इति टीकां न समादरणीया। “पत्रांग्रसंस्था 
बाह्ययाद्या: पुरतो5रुणमर्च॑येदि'”ति शारदावचने नवमस्यारुणस्याग्रे पुजामिधाने 
प्रपश्वसारस्यापि तद थंकत्वसम्भवात, महालक्ष्मीस्थाने$रणपुजा विधाने$ग्रे३्ण- 
पूजा न स्यात्‌, पूर्वादिकमेण ब्राह्यथादिपुजने5ग्रे देशस्य महालद्दमीपुजास्थानत्वा- 
सम्भवात्‌। न चैतदनुरोधेनेव पारिभाषिकाग्नेयादिक्रमेण ब्राह्मथादिपुजन 
कल्प्यमिति वाच्यम्‌, अस्या सिद्धत्वेनाकल्पकत्वात्‌ । अत्योन्या भ्रथत्वात्‌। आव- 


सुयंपाष॑देम्यों नम इति तलाषंदानु पुजयेतु, तदुक्तं प्रपचसार एव 
/ति। अस्य मन्त्रस्य देवमागंव- 


भीष्टसिद्धौ विनियोगः। सत्याय 


रणपूजाशेषे च 
“मातृभिररुणान्ताभिग्रहैः पुरे: चान्तप्राषंदकेरिः 
ऋृषिर्गायत्रीच्छस्द आदित्यो देवता नेर्ज्याद्य 
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( १२६ ) 


तेजो ज्त्रानामशि हुँ फट्‌ स्वाहा हृदयाय नमः, ब्रह्मणे तेजो ज्वालामणि हुँ फट्‌ 
स्वाहा शिरसे eater, विषणत्रे तेजो ज्वालामणि हुँ फट स्वाहा शि वाये वषट्‌, 
रुद्राय तेजो ज्त्रालामणि हुँ फट्‌ स्वाहा, कवचाय हुँ, अग्नये तेजो ज्वालामणि हुँ 
फट्‌ स्त्राहा नेत्रत्रयाय वौषट्‌ । शर्वाय तेजो ज्वालामलिङ्ग फट, स्वाहा अस्त्राय 
फट, इत्थङ्गमन्त्राः । 
अथ सन्त्रादिन्यासः। तत्रप्रथममुत्तिन्यासः। यथा-शिरसि ओं आदि- 

त्याथ नमः, मुखे ऐ रवये नमः, ह्रदि उ भानवे नमः, गुह्य इं भास्कराय नमः, 
पादयोः अं सूर्याय नप: इति । ततो मन्त्रवर्ण॑न्यासः शिरसि ओ ओ, मुखे ओः 
घृ, कष्ठे ओं णि हृदि ओं सू, उदरे at य्य, नाभौ av भा, लिङ्गे भो दि, 
चरणयोः ओ" त्य, इति न्यमेत्‌ । पीठपूजायाँ प्रथमं दिक्षु मध्ये च प्रभूतं विमल- 
सारसमाराघ्य, परमधुखान्‌ संपूज्याधारशक्त्यादिकं पूजयित्वा रां दीप्तायै नमः, 
रीं सूक्ष्मा रं जया, रे भद्रा, रे विभूति, रो' विमला, रौ" अघोरा, रं विद्युता, 
रः सवंतोमुखो, एताः सवी जपोठशक्तोः पूजयेत्‌ । ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय सौराय 
योगपीठात्मने नमः, इति पोठमन्त्रः। ओ खं खोल्काय इति मूत्तिकल्पनमन्त्रः । 

रक्तामजयुग्माभयदानहस्तं- 

केयूरददराङ्गदकुण्डलाव्तम्‌ | 

माणिक्यमौलिं दिननाथ पीडे 

वन्धूककान्ति विलसत्तरिनेत्रम्‌ ॥ २ ॥ 

रक्तारविन्दस्थितश्च देवो घ्यातव्यः इति घ्यानम्‌। आवरणपूजायां केसरे- 

ष्वरन्यादिकोणेषु हृदयाशिरःशिखाकवचानि । अग्रे नेत्रम्‌, दिचत्रसत्रम्‌ । पूर्वादि- 
दिग्दलेषु आं आदित्याय नमः, रं रवये तम : भाँ भानवे नमः, भां भास्कराय 
नमः। अस्यादिकोणपत्रेषु उ उषाये नमः, प्रं प्रभाये नमः, सं सन्ध्यायै नमः, 
पत्राग्रेषु ब्राह्मी, माहेश्व री, कौमारी, वैष्णवी, वाराहीन्द्राणी, चामुण्डा, महा- 
लक्ष्मीः। अप्र तद्वहिः, अरुणं, तद्वहिः चन्द्रम ङ्गलयुधत्रृहस्पतिशुक्रशनेश्र रराहु- 
केतून्‌. तद्वहिर्लोकपालान्‌, तद्वहिस्दस्त्राणि, तद्व हूः सूर्यंपाषंदेम्यो नमः, इति 


सुर्यपाषंदाँश्र पूजयेदिति । ` अघंदानविधिः काम्यो मातण्डभैरवीयमन्त्र 
द्रष्टव्यः | 
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वसुलक्षं जपेन्मन्त्रं समिद्मिः क्षीरभूरुहाम्‌ | 
तत्सहस्त' प्रजुहुयात्‌ क्षीराक्तामिर्जितेन्द्रिः ॥ ३ ॥ 
आकाशमग्निदीर्षेन्दुसंयुतं भुवनेश्वरी | 
सर्गान्वितो भृगुर्भानोस्त्यक्षरो मनुरीरितः ॥ ४ ॥ 
अस्य मन्त्रस्थ देवभागक्र षिर्गायत्रीछन्दः सूर्योदेवता नेरुज्यादिभोष्टसिद्धौ 
विनियोगः, जाधारादिपादाग्रान्तं हाँ, कण्ठादिपूलान्तं हीं, मूद्धत्ादिकण्ठपर्येन्तं 
सः, इति विन्यस्य कराङ्ग्यासं कुयांत्‌। हाँ हृदयाय नमः, हो शिरसे स्वाहा: 
ह, शिखायै वषट, हौँ कवचाय हुँ, हो नेत्रत्रयाय ae, हृ: अस्वाय फट , 
इत्यङ्गमन्त्राः। पीठे प्रथमं चतुदिक्षु मध्ये च प्रभूतविमजसारसमाराध्य TI- 
सुखान्‌ संपूज्याघारशकत्यादीन्‌ पूजयित्वा, रां दोप्ताये नमः, एवं रों सुकमा, 
सँ जया, रे भद्रा, रे विभूति, रो विमला, रो अमोधा, रं विद्युता, रः सबंतो- 
मुखी एताः adaise: पूज्या: । ब्रह्मविष्णुशिवात्मह्ताय सोराय योग- 
पीठात्मने नमः इति पीठमन्त्रः। गों खं खन्नोल्काय इति मुततिरुल्मनमन्तः। 
रक्तामुजासनविशेषगुणे क सिन्धु 
भानुं समस्तजगतामधिपं भजाभि | 
पदमद्वयाभयवरान्दधतं कराब्जै- . . `: ` 
माणिक्यमौ लिमरुणाङ्गरुचि त्रिनेत्रम्‌ ५ ॥ .. 
इति ध्यानम्‌ | 
आवरणपूजायां केशरेषु अग्त्यादिकोणेषु हृदय शिर: ब्ाक्रववाति। अग्न 
ेत्रम्‌, दिक्षु अख्नम्‌ , पूर्वादिदलेषु चत्दरवुवगुरुशुक्रशनेश्ररराहुक्तेतुन्‌, तद्वहिल्लोंक- 
पालान्‌, तदुबहिस्तदलाणि च पुजयेदिति ॥ 
भानुलक्षं जपेन्मन्त्रं सान्नादयेन दशांशतः | 
तिललैर्वामधुरासक्तेजु हुयाद्विजितेन्दियः ॥ ६ ॥ 
अघंदानविधि काम्यो मात्तंडोयभैरवीयो द्रष्टव्य. ॥ 
आकाशमस्तिपवनसद्यान्तार्धीशविन्दुमत: | 
मार्तण्डमैरवं नामवीसमेतदुदाहृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
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पुटितं विम्बबीजेन सवेकामफलप्रदम्‌ | 
दान्तंदहननेत्रेन्दुसहितं तदुदाहृतम्‌ | ८ ॥ 


सद्याच्त औकारः। अङ्गभ्यासे दोघंयुजेत वीजेन नेत्रान्ताङ्गानि विन्यसे- 
दितिवचनाज्नेत्रान्तानि पञ्चेवाङ्गानोत्येक्े । aat नेत्राङ्गमित्यपरे । 
तत्रोत्तरं तत्वं पुरुषोत्तममन्त्रे तथा दशनात्‌ । अस्य मन्त्रस्य देवभागकऋपिरा- 
यत्रोछन्दः—मातेण्डभैरवो देवता धनाद्यभीष्टसिद्धौ विनियोगः। मध्यमायां 
हयं gaia नमः, तज्जंन्यां हिय॑ ( हीं ) भास्क्ररायतमः, अङ्ग ष्ठे ST भानवे 
नमः, अनामिकायां Ba रवये नमः, कनिष्ठाया ea दिवाकराय aa: इति 
विन्यस्य शिरो मुख्लहृदयलिङ्गचरणेष्वि सूर्यादिपश्वदा अङ्गल्युक्तत्रीजिन विन्यस्य 
aaga gagi तत्र wat हृदयायनमः, हयंशिरत स्वाहा, हयूं 
शिल्लायेवषट्‌ , gå कवचाय हुँ, Bal अख्जायफट्‌ , हयेश्र नेत्रत्रयाय वौषट्‌ इति 
ेतरान्ता ङ्गमन्त्रानु रिन्यस्य वौजेन व्यापक कुर्यात्‌। रं दोप्ता, रीं सूक्ष्मा, सें 
जया, रे भद्रा, रे विभूति, रौं अमाघा, र fam, रं स्सवेतोमुखी एताः 
सवीजपीठक्तयः। ब्रह्मविष्णुशिवात्मकाय सौराय योगपोठात्मने नमः इति- 
पीठमन्त्रेण पीठं सम्पूज्य कर्णिकायां पूर्वादिदिक्षु उ उबाये, प्र प्रज्ञाये, प्रे प्रभायै, 
सं gead नमः, इति सम्पूज्य मूलेन मूत्तिं कल्पयेतु । 


देमाभ्मोजप्रवालप्रतिमनिजरुसिं- 
चारुखट्वाङ्गपक्षौ 
चक्र शक्ति इपाणं शुणिमतिरुचिरा- 
मक्षमालाङ्कपालम्‌ | 
हस्ताम्मोगैदंधानं त्रिनयनविलसदू 
वेदवक्त्रामिरामम्‌ 
मातण्डं asenta. मणिमयेमुकुट 
हारदीप्तं भजामः ॥ ९ || 
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इति ध्यानम्‌ । अत्र खट्वाङ्गादीनि वामो ध्वंहतमार भ्यदक्षिणोध्वंहसत~ 
Tiagi aangaat gaifeagigetraat सूरयभास्करभानुरवीन्‌, 
अन्यादिकोणेपु उ' उषायै, परं प्रज्ञायै, म प्रभाग, dead नमः इति, केसरेषु 
अरन्यादिक्ोणेडु हृदयशिर शिखांकवचानि, feae, ऐशान्यां नेत्रम्‌, पत्रेषु 
चन्द्र, कुज, बुध, Te, शुक्र, शनि, रारकेपुन्‌, aga हिह्लोकृपालान्‌ पूजयेदिति । 
अन वज्तराद्यावरणं नास्ति । 

“aitai प्रयजेन्मन्त्रो मातंण्डभैर्‌वम्‌ ।” 

तस्थ प्रकार :--अत्यहं रविवारे वा प्रभाते बहिमंण्डलं कृत्वा तत्र पीठ 
सम्पूज्य पानीयप्रस्यग्रा हिरम्यं ताम्रपात्रं तत्र निश्राय शुभोदकेन मलेन तत्यूरयित्वा 
तत्र भानुना ऐक्यं संक्रल्प्य कुङ्कृम रोचना रानीरक्तचन्दनवंष्णवकरबी रजवाशालि- 
कुशश्यामाकतण्डुलान्‌ निःक्षिप्य तत्र साङ्गं देवं यथ।विधि गन्धा दिभिरभ्यच्यं 
करास्याँ तलाव पिधायाष्टोतरशतं मन्त्रं जप्त्वा पुन्गंन्धादिभिस्तत्रदेवमस्यच्यं 
जानुम्यामवनोङ्गत्वा आमस्तकं तत्यात्रमुद्धत्य सावरणे रवौ स्वंक्येन इष्टि निधाय . 
मुलं मनसा जपन्‌ qaad THAT दद्यात्‌ । ततः पुष्पाञ्जलिम्दत्वा अष्ठोत्तर- - 
शतं जपेदिति ॥ 


लक्षत्रयं जपेन्मन्त्री बीजं विम्वपुटीकृतम्‌ | 
दशांशं कमलैः फुल्लैजुहुयान्मघुरोक्षितैः ॥' १७ ॥ `` 
वियडद्धेन्दुललिंतं तदादिः सरगसंयुतः। 
अनयाख्यो मनुः प्रोक्तो द्वाक्षरः सुरपादपः ॥ ११ ॥ 
हसा षड्रोषंयुक्त तेत्यनेन हामित्यादयोऽङ्गमन्ताः भ्रतिगादिताः । कला 
षड्दीर्घकेरित्येक्ाक्षरगोपालमन्त्रेषु कल/मित्याझ ङ्गमन्त्रवत्‌ । पीठपुजायां सँव- 
समचंतापीठे-इतिप्रपञ्चसारव चनाच्छक्तिवत्यीठमन्त्रोऽपि सौरपीठस्यैव पीठाद्यै- 
क्षमेनेव चात्रप्रकरणेऽस्य मन्त्रस्योपन्यासः । अस्य ब्रह्माक्रषिर्देव,गायत्रीच्छत्द 
Saq देवता आयुरारोग्याद्यमोष्टसिद्धौ विनियोग । हाँ हृदयाय नमः, हो 
शिरसे स्वाहा, g शिश्वायै वषट्‌ , हू कवचाध हुँ, ह्यो नेत्रत्रयाय वोषट, g: 
अस्त्राय Ge, इत्थद्खमन्त्राः। रां दोप्ता, रि सुष्मा, रूं जया, रे मत्र, री 
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frat, रो वि tar रो अमोघा, रं विद्युता, रः सबंतोनुश्नो एता: सबोजपी5- 
शक्तप: ` ब्र प्रविष्णुशिजात्मकाय सोराथ योग ओोडादमने नमः इति पौठमन्त्रः ॥ 
उद्यद्मानुस्फुरिततडिदाकार- 
nathi 
पाशामीतीवरदपरशुसन्दधाने 
FISS: । 
Reatard: | 
शोभितं वि म्वमूलम्‌- 
सौम्याग्नेयं वपुरवतु व- 
Mage त्रिनेत्रम्‌ ॥ १२ it 
इति ध्यानम्‌ | ऊघ्वंहस्तयो: पाशाभौतो अधोहृस्तयोः ALT घ्यातव्यौ | 
आवरपूजायाँ केसरेष अग्व्यादिकोणेषु हृदयशिर:शिंखाकवचानि । अग्ने नेत्रम्‌ , 
दिक्ष्वस्त्रम्‌ , पत्रेषु पूर्वादि fag ऋतुवधुन रवरान्‌ , विदिक्षु ऋ 7जागीजाऽन्जाकु ~ 
पप हाः , तदुबहिल्लोकपालानु तद्‌ गहिस्तदश्त्राणि च पूजपेदिति । अघँदात- 
मष्टक्षरसुय्यंमन्त्रवत्‌ । 
भानुलक्षं जपेन्मन्त्रं पायसेन ससपिषा । 
दशांगं जुहुयात्सम्यक तस्यसिद्धो भवेन्मनुः ॥ १३ ॥ 


` इति धौभवानन्दरायकारिते 
शरीगोदिन्दकृते पुजाप्रदोपे 
सूय्यंपरमात्मपुजापरिच्छेदः ॥ 


FARK 
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अथाग्निमन्त्राः । 
व्याहृतित्रयमग्निः स्या- 
जातवेद इहावह । 
सवकर्माणि संभाव्य 
साधयाग्निप्रिया ततः ॥ १ ॥ 
ansa मनुः प्रोक्तः 
पद्चर्बिशतिवणवान्‌ । 
अत्र सम्वोधनान्तत्वे अथंसद्धृतिकां साकाडक्षमानो अग्नि: स्या दित्यत्रारितिः 
स्यादिति पाठं कल्पयति, तत्तकल्पनमेव “तारं व्याहृतयश्चारिर्जातवेद इहावह” 
इति प्रय्चसारस्य टीकायामर्निरिति प्रथमान्तः तर्थव पाठ निर्णय: । “स्वमण्डलान्तं 
प्रवजेत्मीठं सनवशक्तिकमिति” वचनादाधारशक्त्यादिवह्मिमण्डलपय्यंन्तं पीठं 
ansa पीताश्त्रेतादिपीठशक्तोः पूजयेत्‌। अस्य मन्त्रस्य ya षिर्यायत्ं 
च्छम्दोऽरिनिंदंवता धनाद्यभीष्टसिद्धौ विनियोगः। ओ भूर्भुवः स्वः हृदयाथ नमः, 
अरिनिर्जातवेदशिरसे स्वाहा, इहावह शिखायै वषट्‌, सवंकर्माणि कवचाय हुँ, 
साधय नेत्रत्रयाय वौषट्‌, स्वाहा अस्त्राय फट, इत्यङ्खमन्त्राः। आधा रशक्त्या- 
दिवह्मिमण्डलान्तं पीठं सम्पूज्य पीता, श्वेता, अरुणा, कृष्णा, FHT, तीव्रा, 
स्फुलिङ्गनो, रुचिरा, ज्वलिनी, पीठशक्तीः पुजयेत्‌। रं इति पीठमन्त्र; । 
अंसासक्तसुवणमाल्यमरुण- 
सक्चन्दनालङ्कुतम्‌ , 
ज्वालापु्जजटाकलापविलस- 
AMT सुशुक्लांशुकम्‌ | 
शक्तिस्वस्तिकदर्भमुष्टिकजप- 
सकल कस वाभीवरान्‌ 


NS NG 
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दोर्भिर्विश्रतमञ्चितत्रिनयनं 
CHA भजे ॥ २ ॥ 
अत्र वामदक्षिणक्रमेण उध्वंहस्तयोः शक्तिस्वस्तिक्रे तदधः कुशमुष्टिजपमाले, 

तदधः ख्न्‌ कस्न वो, तदधश्चाभयवरौ घ्यातव्यो। आवरणपूजायां केसरेष्वग्न्या- 
दिकोणेष्‌ हृदयशिरःशिल्ञाकवचानि, अप्र नेत्राणि, eaei, पूर्वादिदलेषु जात- 
वेदः, सप्तजिह्व, हव्यवाहन, रवोदरज, वैश्वानर, BATS, तेजो, विश्वमुश्व, 
देवमुखान्‌, शक्तिस्वस्तिककरान्‌, तद्वहल्लोकपालानु, तद्वहिस्तदस्त्राण च 
पुजधेतु । 

गुरोर्स्लव्धमनुरमन्त्री चतुदश्यामुपोपितः | 

जपेद्रभानुसहस्राणि शुद्धाचारो जितेन्द्रियः ॥ ३ ॥ 

अमावास्यादिने विप्रान्‌ भोजयेन्मधुरोत्तमे: | 

भक्ष्येभोज्येयंथाशक्ति दचात्तेम्योथदक्षिणाम्‌ ॥ ४ ॥ 

Bal स्वयं समानीय होमद्रव्याणि साधयेत्‌ | 

अपरं दिनमारभ्य होमं कुर्यादतन्त्रितः ॥ ५ ॥ 

क्रमादूवटस भिद्‌न्री हितिलराजीह बि ते: | 

TARAR जुहुयादिनशः सुधी: । ६ ॥ 

दशाहमेवं निवृ त्य विधानेन विधानपित्‌ | 

दत्वा पूर्णाहु तिं सम्यगेकादश्यां द्विजोत्तमान्‌ ॥ ७ ॥ 

सम्पूज्य तपयेद्विततैयंथाविभवमाद्रात्‌ । 

गुरवे दक्षिणां द्यादरुणां गां पयस्विनीम्‌ ॥ ८ ॥ 

वासांसिधनधान्यानि दत्वा संप्रीणयेत्पुन; । 

चतुदंशी चेत्रकृप्णपक्षीया इति परपञ्चसारः ॥ ९ ॥ 

SRE पुरुषं त्रयादू हविः पिङ्गलतत्परम्‌ | 

लोहिताक्षपदं देहि मे ददापय ठ. द्यम्‌ ॥ १० ॥ 

चतुर्विशत्यक्षरात्मा समर्डिमनुरीरितः । 
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बत्राङ्गध्याने विहाय सवै पश्वविशत्यक्षरवत्‌ । अङ्गमन्त्रास्तु INE- 
पुरष हृदयाय नमः, हृविपिङ्गल शिरपे स्वाहा, लोहिताक्ष शिखाये वषट्‌ देहि मे 
रूवचाय हुँ, ददापय नेत्रत्रयाय वोषट., स्वाहा अस्त्राय फड इति। घ्यावम्तु-- 
स्वर्णाश्वत्थविनिगतं हुतवह 
सिन्दूरपुज्ञप्रमम्‌ | 
जत्रालाभिन्निचिताङ्गरोमनिचयं 
कान्त्याजगन्मोहनम्‌ । 
अ्वाकारमनध्यरल्नविलसदू 
सुषालसत्कन्धरस्‌- 
ta रिन्द्रियनिगतेवसुमती- 
माच्छादयन्तं स्मरेत्‌ ॥ ११ ॥ 


लक्षं मन्‌' जपेदेनं पयोन्नेन ससर्पिषा । 
दशांशं जुहुयाद्‌ वही तुरज्ञामिमनुस्मरेत्‌ ॥ १२ ॥ 
वियतो दशमोर्ग्िसर्गयुक्तो 
भुवसगर्मिगुलान्तपोडशाचः 
हुतभुकदयितांभु वादिको ऽयं 
agua: सुसमृद्धिदः छृशानो: ॥ १३ ॥ 
वियतो दशमः, पुर्वो मकारः, अर्धीत्यर्धीश:। अस्य प्रपच्चसारोक्तमन्त्रेस्या- 
ख्रमन्त्रध्याने विहाय सर्वं पश्चवशत्यक्षरवत्‌ । जङ्गमन्त्रास्तु सहस्नचिषे हृदयाय 
नमः, स्वस्तिपूर्णाय शिरसे स्वाहा, उत्रिष्ठपुरुषाय शिक्षायै वषट्‌, घुमव्यापिने 
कवचाय हुँ, सप्तजिह्वाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌, धनुद्धरात्राय फट्‌, इति। अथवा 
भू हृदयाय नमः, भुवः शिरसे स्वाहा, स्वः शिखाये वषर्‌ , भुः कवचाय हुँ, 
ya: नेत्राम्यां वौषट्‌, स्वः TAM फट्‌ इति प्रपञ्चसारटीकानुरोघादङ्गमभ्त्राः | 


घ्यानन्तु -- 
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शक्तिस्वस्तिकपाशा नृसांकुशवरदा- 
भयानूदघत्तिमुखः | 
मुकुटादिविविधमूषो प्बताचिरं 
पावकः प्रसन्नो वः | १४ ॥ 
इति ॥ 


अत्र दक्षिणवामयोरुध्वंहस्तयोः शक्ति--ए्वस्तिके, तदध पाशणाडूःशो. 
तदधोवरदाभये इति प्रपश्चसारविवरणम्‌--परन्तु द्वितीयत्रामदस्तमारस्प तदु- 


स्तान्तं शक्तधादिसन्निवेशे, अङ्कुशस्यापि दक्षिणहस्ते निवेशनियमो न 
भज्यते। इति । 


प्रनपेदिमं मनुमृतुलक्षमाद्रादशांशतः | 


प्जुहुयात्पयोन्धसा ससर्पिषाप्यसित रैः षाष्टिकः 
समचयेदथ विधिवद्‌ विभावसुम्‌ ॥ १५ ॥ 


इति श्रीभवानन्दरायकारिते श्रोगोविन्दकुने 
पुजा प्रदीपे | 
अरिनपुजा परिच्छेदः । 
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अथ शिवमम्त्रा: ॥ 


हदयं वपर साक्षिलान्तोनन्तानितो AST | 
पञ्चाक्षरो मनुः प्रोक्तस्ताराद्यो5यं षडक्षरः || १ ॥ 


अत्र “'मन्त्रवर्णादिकान्त्यसेत्‌ Tag यथाक्रम” मित्यत्र ओो कारस्य 
सर्वेमूर्ष्विन्वय:, नकारादीनान्तु यथाक्रममेकैकं तथैव संप्रदायात्‌। पञ्चानां 
षड्वर्णपुवंकताया अन्ययोपपाइयितुमशक्यस्वाच। षण्णामपि सकंत्रास्वये मन्त्राः 
दिकानित्येव हि ब्रूयान्नतु मन्त्रवर्णादिकातिति। गोलक्षन्यासे कण्ठे नामौ 
द्विपाश्‍वंयोरित्यत्र कण्ठविहितो न्यासस्तन्मूलदेशे विधेयः । कण्ठमुले तथा 
लाभाविति प्रपश्चवारवचनात्‌। गोलोकन्यासानन्तरं मूर्तीर्भालोदरांसेषु हृदये 
ताः पुनन्यंसेदित्यत्र मूर्ती रितिस्थाने मुद्धेति, ता इति स्थाने तानिति पाठो न 
युक्त, पुनस्ततुपु इषाघोरतदयवामे यसंज्ञकान्‌ । ललाटजठरंद्रय सहृदयेषु क्रमाः 
न्त्यसेदिति प्रपश्चसारेण प्रयमपाठस्येकवाक्यत्वात्‌ । गोलोकन्यासानन्तरं 
“ऊर्ध्वाधः क्रमतः कुर्याद्‌ गोल हन्याशमुतमम्‌” इति प्रपचतारे अस्याथंष्टी- 
कायां मस्तकात्पदपय्येन्तं, पादास्यां मूर्दातश्च गोलकन्यासप्रकाशक मूलमन्वरन्यासं 
कुर्यादिति । पुजावोदड्मुवेतेव कत्तव्या,-“उदङ्मुक्षस्तु कुर्वीत शेवं कर्म 
सदेव ही”ति वचनातु | 

आवरणपुजाबाँ कागकाथां agi रिति सामान्यतोऽमिधाय ईशमी- 
शानदिग्गतम्‌” इत्यादितचनेषु प्रथमपोशानस्य ततस्तसुरुषादीतां पूजभिधानात्त- 
थैव क्रमो ग्रहीतव्यः । अस्प |मन्त्रद्वयस्थ वामदेवऋषिः पङ्क्तश्छन्दः शिवो 
देत्रताऽमीष्ठपनप्त्यर्थे विनियोगः । मो हृदयाय चमः, ने शिरसे स्वाहा, सः 
गिखाये वषट्‌, शि कवचाय हुँ, वां नेत्रत्रयाय alse, यं अस्त्राय फट्‌, इत्यङ्ग- 
मन्त्रा:। एभिः करन्यासमात्रं प्रथमतः कृत्वा मृत्तिन्यासं कुर्यात्‌ यथा asai 
ओ नं तत्पुरुषाय नमः, मध्यमायां ओ मः अघोराय नसः, कनिष्ठायां ओः शि | 
सद्योजाताय नमः, अनामिकायां ओ वाँ वामदेवाय नमः, अङ्गष्ठे ओ यं 
ईशानाय नमः, मुखे ओं नं Tyas नमः, हदि ओ मः अघोराथ नमः, 
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पादयोः शि सद्योजाताय नमः, गुह्ये ओ वामदेवाय नमः, मूध्नि ओ ये ईशानाय 
नमः। Tage ओ नं aera नमः, दक्षिणमुखे ओ" मः अघोराय नमः , 
पश्चिममुखे ओ शि सद्योजाताय नमः, उत्तरमुख्ने ओ” वामदेवाय नमः, मध्यममुखे 
ओ यं ईशानाय नमः। ततोऽङ्गन्यासं कृत्वा मन्त्रदशावृत्तिङूपं गोलऋन्यास- 
Sag, स यथा, हृदि ओ, मुखे न, दक्षिणांसे मः, afa वा, बामोरौ म 
कण्ठपूले भो, नाभौ ` न, दक्षिगपार्श्वे मः, वामपार्श्वे शि, पृष्ठे वा हृदि य 
शिरसि आ, मुखे न, नेत्रयोः मः शि, नासापृट्योः वा य दर्षिणवाही ओ 
तत्सन्थिचतुष्ट्ये नमः, शिवा, तदग्ने य, वामवाहौ at तत्सन्थिचतुष्टय़े नमः शिवा 
तदग्र य, दक्षिणपादे ओ तत्सत्बिचतुष्ट्ये, नम: शित्रा, तदप्रे य वामपादे ओः 
तत्सन्धिचतुष्टपे नमः शि वा, aed य, शिरसि ओ',. वदने न हृदि मः, उदरेः 
शि, ऊर्वो; वा, पादइये य, हृदि ar मुखेःन। देवतामयस्थातमन टड्कादिकं 
परिकल्प्य टङ्क मः, मृगे शि, भभये वा, वरे य, वक्त्रे ओ', अंसयोः न, gle मः, 
पादयो: शिः, ऊर्वोः वा, जठरे य, इति गोलकन्यासः। भाले ओ` नं TJETA.. 
नमः, उदरे ओमः अघोराय नमः, दक्षिणांसे ओ शि सद्योजाताय नमः, वामांसे: : 
Sl वामदेवाय नमः, Ele ओः यं ईशानाय नमः, इति न्यसेतु । 


नमोऽस्तु ` स्थाणुभूतायः 
ज्योतिहिलङ्गासृतात्मने ॥ 
चतुमूत्तिवपुर्छाया ma 
आसिताङ्गाय शम्भवे ॥ २. [7 


इति मन्तरेण व्यापक कुर्यात्‌ । वामा, ज्येष्ठा, रौद्रो, काली, कलविकरणीः 
बलविकरिणी, बलभ्रमथिनी, सवंभुतदमनी, मनोन्मनोति पोउशक्तयः। ओ नमो 
भगवते सकलगुणात्कश क्तियुक्तायानन्ताय योगपोठात्मने नम इत्यासनमन्त्रः | 


ध्यायेन्नित्यं महेशं रजतगिरिनिर्भचारुचन्द्रावतंसम:, 
रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्ग परशभृगवराभीतिहस्त॑ प्रसन्नम्‌ । 
पझासीनं समन्तात्स्तुतममरगणेर्व्याप्रकरिं वसानम्‌ , 

विशाय fersi निश्चिलमयहर पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रम्‌ ॥ ३ || 
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इति sagi अत्र ऊ्वेयोदेक्षिणवामयो: ततस्तरधस्तवयोः यद्वाश्धो 
घामहस्तमारभ्य परश्वादि घ्यातव्यम्‌। आवरणपूजायां कणिकायाम्‌, SANA 
ईशानं,. पूर्वादिदिक्षु तलुुरुपाघोरसद्योजातवामदेवानु, आग्नेयादिकोणचतुष्टये 
निवृत्त, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्तोः। केसरेष्वरन्यादिकोणेषु (हृदयशिर:शिखा- 
कवचानि; अग्ने नेत्राणि, fera, पत्रेषु पूर्वादि अनन्त, सुक्ष्म, शिवोत्तम, 
watt, एकरुद्र, त्रिमुत्ति, श्रोकप्ठ, शिखण्डिनः, उत्तरादिदलाग्रेषु उमा, चण्डे- 
शवर; नन्दि, महाकाल, गणेश, वृषभ, भृङ्कि, रिटिस्मन्दाच्‌। तद्वहिरिनद्रादीन्‌, 
qaia श्व पूजयेत्‌ । अथावरणध्यानं 'ईशमोशानदिगतँ' 'शुद्धस्फटि- 
कसंकाशं दिक्षु तत्पुरुषादिक्रात्‌' ' “पोताञ्जतश्वेगरक्तान्‌ प्रवानसहशायुधान्‌ । 
चशुर्वक्त्रसमायुक्तान्‌ यथावतसंप्रपु जयेत्‌ ॥” अनन्तादीनां -विशेषणाति, 'रक्त- 
पीतासितारकक्ृष्गरकाञ्जनासितान्‌ । किरीटोतितश्रालेन्दूनु पञ्मस्थान्‌ भुषणा- 
न्वितान्‌। त्रिनेत्रान्‌ शुलवज्ञास्रवापहस्तान्मनो रमानू। अख्न वाणः, तदारोता 
घ्यानमु-- 


एतान्पआसनस्थितान्‌ । 
स्वणंतोयारुणश्यामंमुक्त न्दुसितपाटलान्‌ । 


तत्त्वलक्षे जपेन्मन्त्रं दीक्षितः शैववत्मना | 
तावस्संख्यसहख्नाणि जुइ्यातायसैः शैः ॥ ४ ॥ 


अक्षरलक्ष चतुष्कमिति प्रपञ्चसारात्‌ ॥ इति ॥ 
षडक्षरः शत्तिरुद्धः कथितो ऽष्टाक्षरो मनु: ॥ ५ ॥ - 
अस्य वशभदेवऋ षिः पङ््तश्चछछत्द उमापति इेवतऽभीष्टसिद्धो विनियोगः। 
ay हृदयाय नमः, नं शिरसे स्वाहा, मंः firat ang. शि कवचाय हुँ, वां 
नेत्रत्रयाय वौषट्‌, यं अखाय फट्‌ इत्यङ्गमन्त्रा. । वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली 


कलविंकंरणी, बलविकरणी, बजभ्रमथिती, सर्वभूतदमनी मनोन्मन्यः पोठशक्तयः। 
ते नमो भगवते सकलगुणात्म्शक्तियुत्तापानन्ताय योगपीठात्मने नमः इति 


ASRA: | 
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वन्धूकामं त्रिनेत्रं शशिशकलघरंसोर वकत्रं वहन्तम्‌ , 
स्तैः शूळं कपालं वरदाभयदं चारुहासँ भजामि । 
वामोरूस्तम्भगाथाकरतलबिलखच्चारुरक्तोरपलाथा,- 
हस्तेनारिष्टदेहं मणिमयविलसदृभूणायाः प्रियायाः ॥ ६ ॥ 


इति घ्यानम्‌। अत्र शुलकपाले उध्वंयोरदक्षिणवामहस्तयोः वरदाभयळे 
तंदघोहस्तयो ध्यातव्ये। आवरणपूजायां केतरेख्बग्त्यादिकोणेयु हृदयशिर:- 
masani, अग्रे नेत्राणि, दिक्षवस्त्रं; मध्ये हुल्लेखाँ, अज्धावृतेब्वहिः पूर्वतः 
गगनां, दक्षिणतः रक्तां, उत्तरतः करालिकां, पश्चिमतः महोच्छूष्मां, पूर्वादियत्रेषु: 
वषभ, क्षेत्रपाल, चण्डेश, दुर्गा, षण्मुरव, नन्दि, विघ्नेशसेनापतीन्‌ । पत्राप्रघु ब्राह्मो 
माहेश्वरी कौमारी, .वेष्णवी, वाराहहन्द्राणी, चामुण्डा, महालक्ष्मो:, तद्वहिल्सोः- 
कलालानु, तदृहिस्तदस्त्राण, च पूजयेदिति | अथावरणध्यानम्‌- 
हल्लेखाद्याः क्रमाद्‌ ध्येयाः पञ्चमूतसमप्रभाः | 
पाशाङ्कशवरामीतिधारिण्यो मितमूषणाः ॥ ७ || 
हिमालयामं वृषभ तीक्ष्णश्रूज्ञ त्रिलोचनम्‌ । 
सर्वामरणसन्दीपं. साक्षाच्छन्दःस्वरूपिणम्‌ || ८ Ub 
कपारशलविलसत्करं कालघर्न प्रभम्‌ | 
क्षेत्रपालं त्रिनयनं दिगम्वरमथाचयेत्‌ ॥ ९ ॥ 
~. शलट्द्भारवलयकमण्डलुलसत्तरम्‌ः 
रक्ताकारं त्रिनयनं चण्डेशमथ पूजयेत्‌ || १० ॥ 
चक्रशंखाभयाभीष्टकरां मरकतप्रभाम्‌ 
दुर्गी प्रपूजयेत्सौम्यां त्िनेत्रां चारुभूषणाम्‌॥ ११ | 


कंल्पशाखारत्नघटान्दधानं द्वादशेक्षणस्‌। | 
कालाऊंमिं शिशु कान्तं पण्मुखं पूजयेत्ततः ॥ १२ ॥ 
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'नन्डिनं प्रयजेत्सोम्यं रलभूषणमण्डितम्‌ 
प्प्रश्‍वेणवराभीतिधारिणं श्यामविग्रहम्‌ । 
'पाशाङ्कुशवराभीष्टघारिण SEAT || १३ ॥ 


वि्ञनायकमभ्यर्चेचन्दाधकृतशेखरम्‌ । 

श्यामं रक्तोत्पलकरं वामाइन्यस्ततत्करम्‌ । 

Gad रक्तवखाढ्य' सेनापतिमथाचयेत्‌ ॥ १४ ॥ 
झाठृणां घ्यानं मातृकासरस्वतीमन्त्रपृजायामनुसन्धेयम्‌ । 

aqua जपेन्मन्त्रं तत्सहर्न यथाविधि 

जुहुयान्मधुरासिक्ते रारग्वधसमिठ्ररैः ॥ १५ ॥ 
आरगवध; आरोग इति प्रसिद्ध: । 

सान्तः सद्यान्तसंयुक्तो विन्दुभूषितमस्तकः t 

प्रासादाख्यो मनुः प्रोक्तो भजतां सर्वसिद्धिदः ॥ १६ H 
अत्र ईशानायप्टत्रिशत्‌ कलान्यासे-- 

ततः प्रबिन्यसेदविद्वानष्टत्रिशकलास्तनौ | 

ईशानाद्या ऋचः सम्यगङ्कुलीषु यथाक्रमम्‌ ॥ १७ N 
इत्यादिवचनप्रतिपादिता ऋगा दिन्यासार3 दङ्गान्येव-- 

“क्ष्यामि शेवागमसारमष्टा- 

त्रिंशत्कलान्यासविधि यथाविद्‌” ॥ १८ ॥ को 
इत्युपक्रम्य तेषां प्रपः्चपारेऽभिघानात्‌ । अतः शारदातिलके-- 
“तत: प्रविन्यपेद्विद्वानष्ट'त्रिशक्कलास्तना” वित्युक्त्वा कथमित्याकौ- 

इक्षायाम्‌ "ईशानाद्या ऋचः सम्यगङगुलोषु यथाक्रम” मित्यादिना तत्पूर्वे 


कृत्यातृगा दिन्यासान भिधाय पूर्वेद ्षणपाश्रात्येत्यादिना कला्पास उक्त इति 
अगादिस्यासातस्तरमेव कलास्यासो न तु प्रथममिति तारपञ्चक्रमुच्चाय 
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adma gana नम इत्यादि षडङ्गानि अगपश्चकस्योगी TIN उक्तम्‌ । 
तथा च तन्त्यासपूबमेव तदङ्गन्यासो युक्त इति प्रगश्चसारे त्थेवाभिहित: । 
शारदायान्तु ऋचां न्यासमभिघायाङ्गन्यास उक्त: । तत्र प्रपाणभतुसन्थेयम्‌ । 

wee see ४४ =° cee ईशानादिकलाव्यासश्च त्यस्ततत्तन्मत्त्राभिरद्धलोभिः 
कतंव्य:। वित्यपेदङ्गनीभिरिति प्रपश्वसारवचनात्‌। तत्रापि सपुष्टिरज्ज छा 
इतरास्तु साङ्गष्ठा इति तट्टोका, ऋग्पच्चकन्यासे च ईशानः तत्युरुषाघोरोवामदेव: 
सद्योजात इतिक्रम:। कलान्यासे तथेव क्रमाभिधानात्‌ । अङ्गमन्त्रं 'तारप- 
aaya सर्वज्ञाय हृदीरितमि'त्यत्र तारपश्चकं पश्च ओ क्वारा इत्येक्रे। एऐः 
कञो" ब्लू स्त्री सः इत्यमी त्रिपुरापटलोक्ता: पश्चप्रशवाख्या मन्मा इत्यपरे। ऐ 
हो श्री हो sat: पञ्चवीजानीति प्रपश्चपारटीका। शिरोमन्त्रे इप्ताय इति 
mami तृप्ताय इति mam उद्धारः। नेत्रमन्त्रे “सोः नै हौ इति 
सम्भाष्य परतो JANTA? इत्यत्रालुप्तत्यकारप्ररक्षेप: प्रपश्ववारटीकाद्यनुरोधात्‌, 
FRAN । वामदेव कलाल्याये, 


गुद्यमुप्कोरुयुग्मेपु- 
जानुजंघायुगे REN: । 

“कट्यां giad त्रामकजाग्यसेरत्रयोदश’' इति वाक्ये “मुष्को5ण्डको- 
षो वृषण इत्यमरसिहाभिधानात्‌” सचेक्र एत्र एतदभिप्रायेणैव गुह्याण्डयोश्चेत्त 
प्रपःचचसा रवचनेद्वित्वनिदेशः। ततो चातिभवेपदमित्यत्रानातिभवे इत्यकार 
प्रश्लेषः, वेदे तर्थव पद नर्णयात । शेवागप्रस्वरसाच । तदुक्तं शेवागमे — 

ईशान विभनेन्नावसुविश्वशराणवैः । 
ततस्तत्पुरुष्नागनागसागरसागरे: । 

अघोर वेदशरहजाणाग्नीषु शरेघुभिः | 

वामं हयेनाग्निशरदुस्वगर्दिक शराध्वमिः । 
सद्योजातन्तुवसुद्कराग्नीपु aÀ: ॥ १९ ॥ 


अत्र च अघोरमन्त्रे सवंत इति व्याधिकला ginder इति मृत्युकलामव- 
तीति विशेष; । सद्योजातमन्त्रे वसुदिगिति सद्योजाताय वे नमोनम इति तेत्ति- 
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रोयशाखायामु, नमोद्वयपाठानुरुद्धं शाखाविशेषे एकस्यव नम: पदस्य दर्शनात्तलरा 
शारदा ve = "” अभवेश्नातिभवे इत्युभयत्राकारश्लेषादः तीष्वित्यविशेषः | 
वामदेवमन्त्रे अघोरमन्त्रे ज्येष्ठाय नमः इत्यनन्तरं श्रेष्ठाय नम: इति तैत्तिरीय, 
शाखायां दशंवादत्र च तथा विभागाभावेत शाक्षान्तरीयत्वमेव । वामं हयेनेत्यादि 
हयेन सप्तभिः अग्निशरेः पश्चक्त्रयेण, ब्रिष्चगे: प्रथमं द्वयं तत; सप्त एवं वारत्रय- 
मित्यथे: । ध्याने “मुक्तापीतेःत्यादि वर्गा ऊध्वंपूर्वादिमुखेषु क्रमेण घ्यातव्या: । 
ईशानतत्ुरुषादीनां ततदुवर्णतया तत्तन्मुवेषु तत्तद्वर्णतीचित्यात्‌॥ उपरितनं 
हस्तमारम्प दक्षिगहस्तपचक्रे शूलादिप-चकं, उपरि।नमेवारभ्य वामपञ्चके 
नागेन्द्रादि पञ्चक्रम्‌। न च ग्रन्थक्रारस्य नेयं शेली, स हि प्रादक्षिण्येन वा दक्षिण- 
वामक्रमेग वाऽस्त्राणि प्रतिपादयतोति वाच्यम्‌, “शूलाहीटङ्कुघच्टाश्रृणिङकुलिश- 
पाशार्न्यभीतीदंबातम्‌'” इति प्रपञ्चसारेणान्यया विरोधात्‌ । तत्र दक्षिणवाम- 
क्रमेग तदभिधानात्‌ । आवरणग्‌जायामुमादिपूजनमुत्तरादिक्रमेण पञ्चाक्षरे 
aĝa तःपू गाक्रथनात्‌ । प्रपच्चसारे ता उक्त्वा संपूज्याश्चोत्तरादित इत्यः 
भिघानाश्च। 

मस्य मन्त्रस्य वामदेव ऋषिः पङिक्तश्च्छन्दः शिवो देवता धनायभोष्टसिद्धौ 
विनियोगः । हां हृइपाय नमः, हीं शिरसे स्वाहा, हुँ शिख्ाये वषट्‌, हैँ कवचाय 
हुँ, हो ेत्रत्रयाथ वोबट्‌, हुः अस्त्राय फट्‌ इत्यज्ञमन्त्राः । 

अथ मर्त्यादिन्या्ः । अङ्गष्ठे हो ईशानाय नमः, THATS तत्पुषाय 
नमः, मध्यमायां हुँ अधोराथ नमः, अनामिकायां हिं वःमदेत्राय नमः, कनिष्ठायाँ 
हं सद्योजाताय नम. इति न्यसत्‌ । 

ततः शिरसि अङ्गष्ठे न हो ईशानाय नमः मुखे तजंत्यां हें ततुरुषाय नमः, 
मध्यमायां हुँ-अघोराय तमः, अतामिक्ञायां हि वामदेवाय नमः, कनिष्ठायां हूं 
सद्योजाताय नमः इति न्यप्तेत्‌ । 

ततः शिरसि अङ्गष्ठे न हों ईशानाय चमः, मुखे adaig तत्पुरुषाय नमः 
गुह्यो ऽता मिक्रया हि वामदेवाय तमः, पादयोः कनिष्ठया हं सचोजाताय नमः इति 
चिन्यस्मैवमेवेशानादीनु पतच Hast प्राग्रक्षिणोत्तरपश्चिमेषु मुखेयु विन्यसेत्‌ । 

ततोःबुत्िशत्कलात्यास: । ऐ हीं शरौः हे हसोः सवंज्ञाय हृदयाय नम: 
अमृतेतेजोमालिनि तृप्ताय ब्रह्म'शरसे शिरसे स्वाहा, ज्जलित शिविशिखाया- 
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नादिवीघाय शिखाये वषट्‌, वज्रिणे वज्ञहस्ताय स्वतन्त्राय कवचाय हुँ, सो 
ay हौः अलुप्रशक्तये नेत्रत्रयाय वौषट्‌ , क्लीं पशु हुँ फट्‌ अनन्तशक्तये अस्त्राय 
फट्‌ इति षडङ्मन्त्रान्‌ हृदयादिषु विन्यसेत्‌, ततः अङ्गष्ठे ईशानः सर्वविद्याना- 
मीश्वरः सवंमूतानां ब्रह्माधिपतिन्रंह्मणोऽधिपतिन्रह्म शिरो मे अस्तु सदाशिवोम्‌ , 
asiat ager विद्महे महादेवाय घीमहि ales: प्रचोदयात्‌ । मध्यमायां 
अघोरेभ्योऽथ घोरेम्यो घोरतेरभ्यः सवतः सर्वशर्वेम्यो नमस्तेऽस्तु रूद्ररूपेम्य: | 
अनामिक्रायां वामदेवाय नमो ष्येष्ठाय नमो रूदाथ नम: कालाय नमः कलविकर- 
णाय नमो बलविकरणाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्म- 
| नाथ नमः । कचिष्टायां सद्योजातं प्रपद्यामि सद्यो जाताय वै नमः, भवे भवेनात्तिः 
भवे भवस्वमां भवोद्वाय नमः । आसामूचां ऋष्यादकं थिस्तरभयान्नक्रथित- 
मितित्मकपचकं विन्यस्य पुनर्थंथाक्रमं शिरोमुखहृदयगुह्यपादेष विन्यस्य उध्वं- 
प्राच्यदक्षिणोदीच्यपश्चिमेषु मुखेष च विन्यसेत्‌ । ततः पुर्वंवकत्रे ओः ईशानः 
सवंविद्यानां शशिन्ये नमः । ओ दक्षिणव्रक्त्रे ईश्वर: सवंभूतामङ्गदारो नमः । 
पश्चिममुखे ओ ब्रह्माधिपतिब्रंह्मणोऽधिपति-त्रह्मष्टादेवताये नम: । उत्तरवक्त्र 
आओ शिवो मेऽस्तु मरीच्ये समः । मध्यममुखे आः सदाशिवों अंगुमालिन्यै नमः । 
एता: agea अङ्गष्ठेन न्यसनोथाः। अथ तर्जन्या साङ्कृष्ठया पूर्ववकत्रे ओं 
ततुुरुषाय विद्महे शान्त्यै नमः , पश्चिममुखे ओः महादेवाय धीमहि विद्यायै 
नमः । दक्षिणवकत्रे ओः तन्नो रुद्रः प्रतिष्ठायै नमः । उत्तरमुखे ओः प्रचोदयात्‌ 
fga नमः। अथ मध्यमया शाङ्गष्ठ्या हृदि ओ' अद्यरेभ्यस्तमायै नमः । 
ग्रीवायां ओ अथ घोरेभ्यो मोहायै नमः । दक्षिणांसे ओ घोरक्षयायै नम: । 
वामांसे अभ्रे घोरतरेभ्यो निद्रायै नम: । नाभौ ada: स्ंव्याधये नमः । 
उद्रे ओ सर्वेम्पो ye नम: । पृष्ठे आं नमस्ते अस्तु eat नमः । 
वक्षसि ओः रुद्रूयेम्यस्तृ पाये नम: । अथ साङ्गष्ठानामिकया गुह्य ओः वास- 
देवाय नम; रजाये नम: | WISH ओ ज्येष्ठाय नमो रक्षायै नमः । दक्षिणोरौ 
ओ रुद्राय नमो रत्यै नमः । वामोरौ ओ' कालाय ममः पालिन्टौ नमः । 
दक्षिणजानौ ओ कलकामागै नम: । वामजानौ ओः विकरणाय नम: सँयमन्यै 
तमः । दक्षिणजंघायाँ ओः बलक्रियारै नमः । वामजंघायां ओः विकरणाय 
नमो वृद्धो नः, दक्षिणस्फिचि ओः बलस्थिरायै नमः । वामस्फिचि ओः 


रन 
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प्रमथनाय नमो UR नमः । कट्यां ओ” स्वंपरुतदमनाय नमो द्राविण्यै तम: । 
दक्षिणपार्श्वे ओ' मनमो हिः्यै नमः । वामपाएवें उन्मनाय नमो ज्वरागै नमः । 
अथ साङ्ग ष्ठकनिष्ठिकया दक्षिणपादे, ओ सद्योजातं प्रपद्यामि सिद्धये नमः । 
वामपादे ओ सद्योजाताय वे नमो वृद्धये नम: । दक्षिणहस्ततले ओ” भवे- 
दुपुत्येनमः । वामहस्ततले ओ” जभवे लक्ष्म्यै नमः । नासायां ओः अनातिभवे 
मेधायै नमः। शिरसि ओ" भवस्बमां प्रज्ञायै नमः, दक्षिणवाहौ आं भवप्रमागै 
नमः । वामवाहो ओ' उद्भवाय नमः सुघारो नमः | 
अष्टपत्रगुणवृत्तराशिभि- 
व्वीथिकल्पतरुमिः समावृतम्‌ | 
मण्डल प्रतिविधाय शूलिनः _ s 
पीठमत्रनवशक्तिभियजेत्‌ ॥ २० ॥ 
प्रथमाष्टदलं ततो वृत्तत्रयं ततो राशिचकं ततो वोथो, तत; कल्पलतेति । 


चामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलविकरणी, बलप्रमथिनी, सर्वभूतदमनी 
adea: पौठशक्तयः। ओ नमो भगवते सङलगुणात्मश क्तियुक्तायानन्ताय 


योगपीठात्मने नमः । इति पीठमन्त्रः। 
ुक्तापीतंपयोदमौ क्तिक्जवा- 
वणेमुंखेः पञ्चमि, 
न्यक्षरश्चितमीशमिन्दुसुकुटं 
पू्णन्दुकोटिप्रभम्‌ | 
शरंटक्कपाणवज्र दहना- 
न्ञागेन्द्रधन्य छूशान्‌ 
पाशंभीतिहरं दंधानभमितः 
करपोज्ज्वलम्भावयेदिति ॥ २१ ॥ 


ध्यानम्‌ । 
मुक्तापीतेत्यादि ऊर्ध्वादिक्रोण उपरितनं हस्तभारम्थ हस्तपश्चके शुलादि- 
qaqa वामपःचके उभरिहस्तमेवारम्य नगिन्द्रादिपखको घ्येयम्‌ । आवरण- 
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पुजायां कणिक्रायां रेशात्यां ईशानं, दक्षिणस्यां अवोरं, उत्तरस्थां वामदेवं, 
पश्चिमायां दिशि सद्योजातम्‌, एते ईशानाद्याः शिधेश्वर रुद्रविषणुब्रह्मण्पतया 
क्रमेण घ्यातव्या: | अग्न्यादिकोणकेसरेषु निवृति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्तीः 
` कलाः। पुर्वादिपत्रेषु अनन्त, सूकम, शिवोत्तमैकनेत्रैकरुद्रत्रिमृत्ति श्मैकण्ठशि- 
after: उत्तरादिपत्राग्रेष उमाचण्डेश्वरन!दमहाकालगणेशवृषभ भृङ्गिरिटिः 
स्कन्दात्‌. तद्वहिरिन्द्रादीन्‌, तद्व हिस्तदस्त्राणि च पूजयेत्‌ । 
इशानादीनां ध्यानम्‌-- 
शक्ति डमरुकाभीतिवरान्संविश्रतङ्करैः | 
ईशानं त्रीक्षणं शुअमैशान्यान्दिशिपूजयेत्‌ ॥ २२ ॥ 
परश्वेणवराभीतिदंधानं विद्युदुज्ज्वलम्‌ | 
चतुमुखे' तत्युहषं त्रिनेत्रं JAAS ॥ २३ ॥ 
अक्षजं वेदपाशी शुर्णिडमंरुकन्ततः | 
खट्वाङ्ग निशितं शसं RRR: ॥ २४ ।) 
अञ्जनाभं Aart भीमदष्ट भयावहम्‌ । 
अधोरं त्रीक्षणं याम्ये पूजयेन्मनुवितमः || २५ || 
कुडुमाभं agiri वामदेवं त्रिलोचनम्‌ । 
वराभयाक्षवलयकुठारान्दधतङ्गरैः ॥ २६ ॥ 
विलासिन Aari सौम्ये सम्यक समचयेत्‌ । 
कपूरेन्दुनिभं सौम्यं सद्योजातं त्रिलोचनम्‌ ॥ २७ | 
हरिणाक्षगुणाभीतिवरहस्तं चतुमुखम्‌ | 
वाशेन्दुरोखरोल्कासमुकुटं पश्चिमे यजेत्‌ ॥ २८ ॥ 


र o वैदो मृग इति कश्चित्‌ वेःपुस्तकमित्यन्ये ; अनन्तादीनामुमादीनाच ध्यान 
पच्चाक्षरशिवप्रस्त्रपुजापरिच्छेदे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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एवं ध्यात्रा जपेन्मन्त॑ पञ्चलक्षं मधुप्छुतैः । 

प्रसूनैः करवीरोत्येजु हुयात्तदशांशकम्‌ ॥ २९ ॥ 

तारो माया वियद्विन्दुमनुस्वरसमन्त्रितम्‌ । . 

पश्चाक्षरसमायुक्तो TBAT मनुर्मतः ॥ २० ॥ 
विन्दुमनुस्वरसमन्वितं वियत्‌ U अस्य मन्त्रस्य ध्यानावरणपूजाति- 

रिक्त सर्वं हृदयं वपरामितीत्यादि प्रश्चाक्षरव॒त्‌ | ध्यानन्तु-- 

बन्दे सिन्दूरवर्णमणिमुकुटलसचारुचन्द्रावृतंसम्‌ | 

भालोचन्नेत्रमीयं स्मितमुखकमरादिव्यमूषाङ्गरागम्‌ ॥ २१ ॥ 

वामोरून्यस्तपाणेररुणकुवलयंसन्दधत्याः प्रियायाः, : 

वृत्तोत्त ज्वस्तनाग्र निहितकरतलं वेदटङ्क स्तम्‌ ३२ ॥ 
इति॥ 


अघोवाम हस्तमारभ्य वेदादित्रयं ऊध्वंवामहस्तस्तु प्रियास्तनाग्रे निहितो 
घ्यातव्यः। आवरणपूजायां केसरेण्वरत्यादिकोणादिषु हृदयशिरःशिखाकव्रचानि, 


अग्ने नेत्राणि, दिक्ष्वस्त्रं, पत्रेष्वनन्तादीन्‌, उत्तरादिदलाग्रेषु FUAT ततः 
लोकेशानु, ततस्तदस्त्राणि पूजयेत्‌। 


agaa जपेदेनं मनुम्मनुविदास्वरः 
ततः सहसत प्रजुहुयासायसाननेतप्डतैः ॥ ३२ ॥ , 


तारं स्थिरासकर्णन्दुभगुःसरमाविभूषितः 
ध्यक्षरात्मो निगदितो मन्त्रोमृज्यज्ञयात्मकः ॥ २४ ॥ 
सकर्णेन्द्रः स्थिराजू इति बीजम्‌ । अस्य मन्त्रस्य कहोलऋषिह वीगायत्री- 

च्छन्दो मृत्युज्जयो देवता आयथुरारोग्याद्यभोष्टसिद्धौ विनियोगः । सां हृदयाय नमः, 
सीं शिरसे स्वाहा, सू. शिखायै वषट, सें कवचाय हु, सौ नेत्रत्रयाथ वौषट्‌, सः 
अस्त्रायफट्‌ इत्यङ्भमन्त्राः। वामा ज्येष्ठा. रौद्री, काली, कलविकरणी, 
बलविकरणी,'बलप्रमयिनी, सर्वभृतदमनी, 'मनोन्मतीति पौदशक्तयः। ।ओ नमो 
भगवतेःसकलग्रुणात्मशक्ति्रुक्तायातन्ताय योग्रपीठात्मत्रे नमः इतिमीठमन्त्रः । 


= 
Sex 
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चन्द्रार्काग्निविलोच नं स्मितमुखं- 
पढाट्वयान्तःस्थितम्‌ , 
मुद्रापाशमृगाक्षसूत्रविलसत्‌-- 
पाणिं हिमांशुप्रभम्‌। 
कोटीरेन्दुगलत्सुधाप्लुततनुं `` 
हारादिभूषोज्ज्वलम्‌ , 
कान्त्या विश्वविमोहनं पशुपर्ति- 
सृत्युज्ञयं भावयेत्‌ ॥ ३५ ॥ 
इतिध्यानम्‌ । 


अन्न मुद्राया दक्षिणपाणिनिष्यादयत्वात्तस्याः दक्षिणपाणावेव त्यास: । पाश- 
जपमालयोदंक्षिणहस्तघायंत्वेऽपि जपमालाया दक्षिणहस्ते न्यास: । न च पाशस्य 


वामहस्तघायंत्वे पुवंग्रन्थतिरोधः, सतिसम्भवे पाशस्य वामहस्तधायंत्वापरि- 
त्यागित्वातु इत्यस्य तदर्थत्वात्‌, नन्वेवं जपमालायां तस्यास्तत्र नियम एव. 
ऊर्ध्वंदक्षिणहस्बमःरम्य तदधोहस्तास्तं मुद्रा दिचतुष्ठयं ध्येयम्‌ | आवरणपूजायां 
आग्नेथादिकोणकेसरेु हृदयशिरःशिखाकवचानि, अग्न नेत्राणि, दिक्वेसरेष्वस्त्रं, 
तद्वहिरिर्द्रादीन्‌, तद्वहिवंज्त्रादीन्‌ पूजयेदिति । 
गुणलक्षं जपेन्मन्त्रं तदशाशं विशालधीः | 
जुहुयादमताखण्डैः शुद्धदुग्धाज्यलोहितेः ॥ ३६ ॥ 
दक्षिणामूर्तये पूर्व तुभ्यं पदमनन्तरम्‌| | 
वटमूलपद्स्यान्ते पदं पश्चान्निवासिने ॥ ३७ ॥ 
ध्यानैकनिरताज्ञाय पश्चादूजयाज्ञमः पदम्‌ 
रुद्राय शम्मवेतारशक्तिरुद्धो ऽयभीरितः ॥ ३८ ॥ 
घटत्रिशदक्षरो मन्त्र, सरवकामफलप्रद: । 
अत्र घ्याने मुद्राटङ्कत्यादिभिविलसत्पाणिमित्यर्थः । तत्र मुद्रादित्रयस्था- 
घेयतया जानुतस्त्वाधारतया विलासहेतुत्वमिति । आवरणपूजा च “प्राकप्नोक्त- 


me 
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विधानेन सम्यक्‌ सम्पुज्य साधुकलशाद्यैः TAT ५ == = = == == 
¬ = *"* ब्रह्मप्रदिष्टयूजाचेतिप्रपःचसारवचनात्‌ । पञ्चाक्षरतुल्योऽत्र 
पञ्चब्रह्म ईशानादिपश्चकम्‌ । अस्य शुकक्र'षिरनुष्टुपछन्दो दक्षिणामूत्तिः शिवो 
देवता सर्वार्थसिद्धी विनियोगः। औ ही दक्षिणामृत्त॑ये हाँ हृदयाय नमः । 
ओः ह्यो तुभ्यं हो शिरसे स्वाहा, ओ हो” वटमूलनिवासिने ह. शिखाय वषट्‌, 
ओ हो" घ्यानेकनिरताय हौँ कवचाय हुँ; ओ ह्वी नमो रुद्राय हो. नेत्रत्रयाय 
वौषट्‌, af ही शम्भवे हः अख्ाय फट्‌ इत्यङ्गमन्त्राः। 
अथ सन्त्रवर्णत्यासः॥ शिरसि ओ भाले हो, नेत्रयोः दक्षि, कर्णयोः 

णा मू, गण्डयोः तये, नासापुट्योः तुभ्यं, मुखे व, दक्षिणबाहुसन्धिचतुष्टये ट मूल 
नि, वामवाहुसन्धिचतुष्ठये वासिने ध्या, गले नै, स्तनद्वये क, नि,-हृदि रा, नाभौ 
ता, कट्यां ङ्गा, लिङ्गे य, दक्षिणपादसन्धिचतुष्के नमो रद्रा, वामपादसन्धिचतुष्के 
य, शम्भवे, ओ' हीं इति शिष्टाम्यां व्यापकः कुर्यात्‌। वामा, ज्येष्ठा, रोदनी, 
काली, कलविकरणी, बलविकरणी, बलप्रमथिनी, सवंभूतदमनी, मनोन्मन्यः पीठ 
शक्तयः। ओ भगवते सकलगुणात्मशक्तियुक्तायानन्ताय ` योगपीठात्मने नमः, 
इति पीठमन्त्रः। अथ ध्यानम्‌ 

विन्ध्याचलतटे रम्ये सिद्धकिन्नरसेविते | 

विविषद्रुमशाखामिः सरवतोवारितात l २२ ॥ 


सुपुष्पितिर्शताजालेराशिष्टकुसुमदरमै: । 
शिलाविवरनिर्गच्छत्निझरानिलशीतरो ॥ ४० ॥ 


गायदूभज्ञाज्ञनासंघेनत्यद्वहिंकदम्बके । 
कूजत्कोकिलसंघेन मुखरीकृतदिडसुखे ॥ ४१ ॥ 
परस्परविनिरुक्तमास्सयं्रगसेविते | 

आये: शुकाचेसुनिमिरजस' समुपस्थिते ॥ ४२ ॥ 


पुरन्दरमुखेवे चैः सेवायातैविंलो कतम्‌ । 
वटवृक्षं महोच्छ्ञायं प्मरागफलोज्ज्वलम्‌ ।। ४३ ॥ 
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गारुत्मतमयेः पत्रैर्निविडैरुपशोमितस्‌ । 
नवरतनभयाकरुपैर्शम्वमानैरलङ्कतम्‌ ॥ ४४ ॥ 
जलजैः स्थलजैः पुष्पैरामोदिमिरलङ्कतम्‌ | 
्रण्वञिवंदशाख्नाणि शुकवन्दैनिधिवितम्‌ ॥ ४५ ॥। 
संसारतापविच्छेदेकुशालच्छायमदूमुतम्‌ । 
विचिन्त्य तस्य मूलस्थे रनसिंहासने शुमे ॥ ४६ ॥ 
आसीनमतिताकरपं शरचचन्द्रनिमाननम्‌ । 
स्तूयमानं मुनिगणे दिन्यज्ञानामिलाषिभिः ॥ ४७ ॥ 
संस्मरेजगतामाचं दक्षिण!मूर््तिमव्ययम्‌ । 
कैलासाद्रिनिमं शशाङ्कशकल= 

स्फूर्जज्ञटामण्डितम्‌ | 
नासालोकनतत्परं त्रिनयनं 

वीरासनाध्यासितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
ुद्राटङ्ककुरङ्गजानुविलसत्‌- 

पार्णि प्रसन्नाननम्‌ | 

कक्षावद्धभुजज्ञमं मुनिवृतं 


वन्दे महेशं परम्‌ ॥ ४९ ॥ 
इति । 


seo = = =~ मारभ्य मुद्रादि चतुष्टयं ध्यातव्यम्‌ ॥ आव- 
रणपुजायां ईशानकोणे ईशानं, पूर्वादिदिक्षु तत्युरुषादीनु, आग्नेयादिकोणच तृष्ट्ये 
तिवृत्थाद्याः केसरेष्वङ्गानि, पत्रेष्वनन्ताद न्‌, उत्तरादिदलाग्नेषु उमादीन्‌, तद्वहि- 
रिन्द्रादीन्‌, तदंहिवज्ञादी श्र पूजयेत्‌। एषां घ्यानं पञ्चाक्षरे दृष्टव्यम्‌ । 


बयुतद्यसंयुक्त' गुणलक्षैजपेन्मनुम्‌ । 
तद्दशांशं तिलेः शुद्ध जु हुयाच्वीरसंप्डुतैः॥। ५० ॥ 
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प्रणवो हृदयं पश्चात्ततो भगवते पदम्‌ । 
डे युतं दक्षिणामूर्ति मह्य मेघामुदीरयेत्‌ ॥ ५१ ॥ 
अस्य चतुम'खक्र षिर्गायत्रीछन्दो  दक्षिणामूत्तिदेवता मेधाद्यभीष्टसिद्धौ 
विनियोग: . औँ af मों हृदयाय नमः। ओ इ ओ शिरसे स्वाहा, ओ 
ऊं मों शिक्षाये बषट्‌, ओं ऐ ओ कवचाय हुँ, ओ औं गो नेत्रत्रयाय वौषट्‌, 
औँ अः ओ' असाय फट्‌ इत्यङ्कमन्त्राः। वामा, ज्येष्ठा, रौद्री, काली, कलः 
'किरणी, वलविकरणी, वलतप्रमथिनी, सर्वभूतदमनी, मनोन्मन्यः पीठशक्तथः । ओः 
नमो भगवते सकलगुणात्मशक्तिमुक्तायाचन्ताय योगपीठात्मने नमः। इति पीठ- 
मन्त्रः। ध्यानम्‌ 
हेमाचलतटे रम्ये इत्यादि दक्षिणामूत्तिमव्ययमित्यन्तं षट्विशदक्षरस्थं 
तत्र FESTA । 
स्फटिकरजतवणं मौक्तिकीमक्षमाल- 
ममृतकलशविद्याज्ञानम॒द्राः करा: । 
दधतमुरगकर्क्ष चन्द्रचूडं त्रिनेत्रम्‌ 
विश्रतविविधमूषं दक्षिणामूर्चिमीडे ॥ ५२ ॥ 
इति। | 
अत्र ऊध्वं दक्षिणहस्तमारस्य तदघोहस्तात्तं मालादीनि घ्यातव्यानि, आव- 
i केसरेष्वग्न्यादिकोणेषु हूदयशिर: शिखाकचचानि, अप्र नेत्राणि, 
+ पत्रेष पस्तकं वाचयत्तौं स्मितमुखीं सरस्वतीं, श्रह्मसनकसनन्दनसन- 
a मगन तद्वहिः पूर्वादिदिक्‌चतुष्ठये सिद्धरन्थवंयोगोन्द्रविद्या- 
चरान्‌; तद॒हिरिद्धादीनु, तद्वहिस्तदस्राणि च पूजयेदिति । 
लक्षमेकं जपेन्मन्त्रं ब्रह्मचारिव्रते स्थित : । 
जुहुयात्‌ सङ्गतैः पे दशांशं संस्इतेऽतरो ॥ ५३ ॥। 


अग्निसम्बर्त्तकादित्यरानिलोषष्टमिन्दुमतू । 
चिन्तामणिरितिख्यातं बीजे सवसमृद्धिदम्‌ ॥ ५४ ॥ 


रणपूजाय 
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रक्षमरय औऊ ऐते विन्दुमन्त एकं बौजम्‌ । अस्य काश्यपऋषिरनु- 
ष्टुपू च्छन्दोऽ्धनारीश्वरो देवता घनाद्यभीष्टसिद्धौ विनियोग: । रें हृदयाय नमः, 
कं शिरसे स्वाहा, षं frat वषट्‌, मं कववाय हुँ रं नेत्रत्रयाय वौषट्‌, यं 
अस्राय फट्‌, इत्यङ्गमन्त्राः। वामा, ज्येष्ठा, रौद्रो, काली, कलाविकरणी, 
बलविकरणी; बलप्रमथनी, सवंभूतदमनौ, मनोन्मन्यः पीठशक्तयः। ओ नमो 
भगवते सकलगुणात्मशक्तियुक्तायानन्ताय योगपीठात्मने नम इति पीठमन्त्रः ॥ 
नीलप्रवालरुचिरं विलसत्त्रिनेत्रम्‌ । 
पाशारुणोत्पलकपालकशूलहस्तम्‌ ॥ "५ | 
अद्धाम्विकिशमनिशं प्रविभक्तभूषम्‌ । 
वाहेन्दुबद्धमुकुटं प्रणमामि रुपम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । 
अत्र ऊध्वंदक्षिणहस्तादि तदघो हस्तान्ते पाशादिचतुष्क' ध्येयम्‌ | आवरण- 
पूजाधाँ केसरेष्वरन्यादिकोणेषु हृदयशिर:शिश्वाकवचानि, अग्रे नेत्रं, दिक्ष्वस्रम्‌, 
पूर्वादिपत्रेपु वृषभ, क्षेत्रपाल, चण्डेश, दुर्गा, षड्मुख, नन्दि, विघ्नेश, सेनापतीन्‌, 
TAY, ब्राह्मो, माहेश्वरी, कौमारौ, वेष्णवी, वाराहीन्द्राणी, चामुण्डा, महा- 
लक्ष्मी: । तद्वहिर्लोकपालानु, तद्दहिस्तदखाणि च पूजयेत्‌ ॥ वृषभादिध्यानं 
पञ्चाक्षरे ब्राह्मया दिध्यानः मातृकामन्तरे द्रष्टव्यम्‌ । 
एकलक्षं जपेद्वीजमित्थं मन्त्री विचिन्तयन्‌ । 
अयुतं मधुरासिक्ते जु हुयात्तिलतण्डुसैः ।। ५७ ॥ 


इति शोभवानन्दरायकारिते श्रीगोविन्दक्ृते पुजाशदीचे 
fraga Ra: । 


कक 
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अर्घोशो वहिशिरवरोलान्तस्थो दान्त ईरितः | 
फइन्तश्वण्डमन्त्रो ऽयं त्रिवर्णात्मा समीरितः ॥ १ ॥ 


अस्यमन्त्रस्यात्रिको ऋषिरनुष्ठुप्च्छन्दश्रण्डेशो देवता धनाद्यभीष्टसिद्धौ 
विनियोग: दोप्तफट्‌ हृदयाय नमः, ज्वलफट्‌ शिरसे eater, ज्वालिनि फट्‌ शिखायै 
asg, तटकट कचचाय हुँ, इन फट्‌ नेत्राम्यां alee, सचंज्वालिनि फट्‌ अस्त्राय 
कट्‌ इत्यङ्गमन्त्रा:। वामा, ज्येष्ठा, UAL, काली, कलविकरणी, बलविकरणी, 
बलप्रमथनी, सर्वभुतदमनो' मनोन्मन्यः पीठक्तक्तयः। ओ नमो भगवते सकल- 
गुणात्मशक्तियुक्तायानन्ताय योगपीठात्मने नम इति पीउमन्‍्त्र:। चं इति बीजं 
मुत्तिकल्पतमन्त्रः । 
चण्डेश्वरं रक्ततनुं त्रिनेत्रं 
रक्तांशकाब्य हृदि भाषयोमि | 
टङ्क त्रिशुल स्फटिकाक्षमालां 
कमण्डलु' बिअतमिन्दुचूंडमू ॥ R ॥ 


इति ध्यानम्‌ । 

च॑ चण्डेश्वंरायं नमं ईति पृंजामन्त्रः। आवंरण[ुजायांः केसरेष्वस््यादि- 
कोणेषु हृदयशिरः शिक्षाकवचाति । अग्ने नेत्रं, दिक्षु भरन, पूर्वादिदलेषु ब्राह्मी, 
भाहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, वाराहीन्द्राणी, चामुण्डामहालक्ष्मौः । तद्वाहिरि- 
न्वादीन, तदबहिवंज्ञादी श्र पुणयेदिति। ब्राहूम्‌यादिध्यानमु- मातृकासरस्वती- 
पूजापरिच्छेदे द्रष्टव्यम्‌ ॥ 
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वर्णलक्षत्रयं कृतसन्दोक्षो मन्त्री जप्याल्लक्षत्रय saa fas प्रप चक्षार” 
वचनात्‌ | 
वणेलक्षं जपेन्मन्त्रं होर्म कुर्याहशांशतः । 
मधुरत्रयसंयुक्ते विशुद्धे स्तिलतण्डुलैः ॥ ३ ॥ 


इति धोभवानन्दरायकारिते 
श्री गोविन्दकृते पुजाप्रदोपे 
चण्डेशपुजापरिच्छेदः ॥ 
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अथ गायत्रीमन्त्रः ॥ 


भणवाद्या व्याहृतयः सप्त स्युस्तत्पदादिका । 
चतुविशत्यक्षरात्मा गायत्री शिरसा सह॥ १ ॥ 
सववेदोद्ध तः सारो मन्त्रोऽयं समुदाहतः । 
“ब्रह्मणा हदयं प्रोक्तमि”ति शारदायाः॥ २ ॥ 
सत्रह्मविष्णुरुद्रश्व सेर्वरेथ सदाशिवैः । 
ससर्वात्माश्रयै; कुर्यादङ्गन्यास समाहितः ॥ ३ ॥ 
इत्येत प्रपञ्चसारे, अतः शारदासम्वादाथं तट्टीकात्वेषणम्‌ । अनाजूमजेबु 
“चतुर्थी न भो$न्तेर्जातियुक्त ब्रह्मादिपदे: षड ङ्गानी”ति प्रपः्चासारटीका ॥ आवरण- 
पूजायां--“कोणेषु त्रिषु सम्पूज्या ब्राह्म याद्या: शक्तयो बहिः ।” इत्येव शारदा- 
चदाऽतदुर्वंषम्यं प्रपचसारे इत्याह 
“त्रिमृतिशक्तीः sad समर्च्ये”ति प्रपञ्चसारस्य “प्राग्रक्षो निलकोरोषु 
सावित्री, गायत्रो, सरस्वत्य. । अग्तिवरुगेशान दिश्षु ब्रद्मविष्णुरुद्रा: पूज्या इति 
तट्टीकायामर्थ: । पश्चमावृत्तो अष्टपद्मरूपा अष्टमो शक्तिरिति शारदा? मी भद्ररूपा 
इन्द्रादिपुजानन्तर॑ च सुरयेपाषंदा --“आदित्यशाषंरात्तरष्टमौत्द्रादिमिः सुरैरिति 
त्तमोक्त :--दीनां पूजयेदिति प्रपचसार: । í 
अथमन्त्राथः ॥ -प्रणवस्तावचचिम्मन्त्रे हसोल्लोपे सिद्धः इति सोहभित्येथेकः । 
भुरिति व्याहृति भूत्तायामित्यनुसारेण'सरथिका। स एव सन्नंतादिंतया पारः 
साथिकतथा च भवत्यस्मादु वियद्‌ ¦ विरञ्च्या दिप्रये च ` इति ga: शब्देनोच्यते, 
स एवान्तर्यामितया सर्वेषां प्रेरकतया सुष्ठु इरयतीति स्वरितिपदप्रतिपाद्मः | 
तस्यव चाद्वितीयतया महृदुभावेन चैतन्यखूपश्रफाशात्मतया वा महच्छन्देन महः 
शब्देव वा सिद्वा मह इति व्याहुत्या प्रतिपादनम्‌ । स एव च 
सर्वेषां जोवभावेन व्यवस्थितत्वात्‌ जनयतीति जनः पदेन बोष्यते। सएव च 
नियन्तृपुरुषरूपेण सवंतापकत्वात्मलयादो' सर्वेसंहतु त्वाच तपतोति व्युत्पत्त्या तप 
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इति प्रतिपाद्। तस्यैव च ( परत्वादित्यस्येव व्याख्यानं सवेस्मादित्यादि 
सत्यत्वे परत्वादात्मत्वादनन्तो न तु इति हेतुत्रयं ) परत्वात्सवंस्मादुत्कृष्ठ ररमा- 
नन्दरूपत्वात्‌ तथात्मत्वात्‌ रज्ज्वारो सर्रादिकल्पनायां रज्ज्वादिवतु स्वस्मिन्‌ 
कल्पितानां gasi घटपटादोतामपात्मत्त्रात्‌ स्वरूपत्वातु, तथाऽनन्तज्ञानइटंप्रस्य 
व्याख्यानं अवाधितत्वादिति अज्ञानतोऽवावितत्वात्सत्य इत्यनेन प्रतिपादनप्‌ 
इति व्याहृ्यर्थः। अकारोकारमक्ारविच्दुतादशक्तियान्तरूराः प्रणवस्य सप्त- 
प्रभेदा भुवादिसप्व्याहृत्येकार्थाः अखिलवस्तुसृष्टयादिकारणतेजोरूपमादित्य- . 
मण्डलेऽभिष्येयम्‌ “सदानन्दं परं ब्रह्म हानिरहिततेजोमयतया हिरण्मयाख्यं 
सद्रूपं तदित्यनेन प्रतिपाद्यते। वरेण्यमिति वरणीयमित्यर्थः । धियः इ।त 
द्वितीयावहुवचनम्‌, य इति लिङ्कुव्यत्पातेत यदित्यर्थंकम्‌। तथा च यत्‌ = सृष्टि- 
कारणत्वादिविशिष्ठमु सवितुः सर्वेषां प्राणिनां प्रसवितुः देवस्य वृष्टिदानादि- 
गुणयुक्तस्य प्रभुतचित्जकाशेन दीप्यमानस्य वा तत्सद्रूपं तेजः सूर्य मण्डले-- 
चिन्तनोयं हिरण्मयाख्य परं ब्रह्मेति यावत्‌। धोमहि थो कारेण समन्वयात्‌ 
सोहमिति चिन्तयामः। वरेण्यं सर्वेभेजनोयं प्राथंनोयमु । भर्गः पापानां भजं- 
कन्नाशकं यः यतु एवं भुतं तत्‌ नोऽस्माकं धियो बुद्धीः प्रचोदयात्‌-परमपुरुषाथं- 
तया प्रेरयतु इति गायत्र्यर्थः । अपंशव्देन--सोमो ज्योतिश्शब्देनारित इच्यते । 
सोमोन्नमग्निवत्ता अन्नातृभावेन मीलितं रूपं सर्वाधारकं रसः। अमृतमविनाशो 
ब्रह्म वृहत्‌ । भूर्भुवः स्वरिति व्याहृतिभिः सदानन्दज्ञानान्युच्यन्ते । ओकरञ्च 
सोहमित्यथंक;, तथा च प्रत्नतिपादितरूपं ब्रह्म सोहमिति शिरसोथंः। एवं 
ओ कारव्याहुत्यो: ओ कारगायत्र्योरोंकारव्याहृतिगायत्री शिरसार्‍वाथेसगतित्रे्टव्या 
. “व्याहृतीः सप्तताराद्या:हुन्मु्षांसोर्युग्मक्े ।7 जठरे न्यस्य मन्त्रज्ञो गायत्यार्णा 
स्तनौ न्यसेत्‌” ॥ एकरवर्णन्य़ासस्तत्रश्रोक्ररमत्त्रादो, वहुषु स्थानेषु युग्म इति 
विधिद शयते = तया च =युग्ममेव तत्स्थानं लम्यते। तनौ न्यसेत्‌ ) 
' यत्सन्धिषुध्वजनामौ 


इत्कण्ठसुजसन्धिषु | 
आस्यनासाकपोलाक्षिकणअपस्तके पुनः | 


षाश्वात्योत्तरयाम्यप्रागुध्वेवक्तरेषुसाधकः || ४ ॥ 
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पदानि दश विन्यसेदेषु स्थानेषु मन्त्रवित्‌ । 

शिरोभ्ूमध्यह्ृद्वकत्रे कण्ठहृन्नामिगुद्यके 

जानुनोः पादयोयुग्मे तच्छिरः शिरसि न्यसेत्‌ ॥ ५ ॥ 

इत्यत्र यत्सन्थिष्‌ चत्वारः, भुजसन्धिष चत्वारः, नासादिष्वेकेकवर्णो 

च्यसनोयः। केचित्तु यत्सन्धिषु द्वौ भुजसन्धिषु द्वौ नासादिष द्वौ दवौ भुवोरेक 
वर्णश्र न्यसनीय इत्याहुः तन्न नासदिषु द्वयं भ्र वोरेकमिति विनिगमकाभावात्‌; 
न च भ्र वोर्वणंद्रयस्यान्यत्र व्यासस्यातामिधानमेव विनिगमकम्‌. त्रिपुरामन्त्रभूषणः 
न्यासे भ्र वोवंणंद्रयन्यासाभिवानात्‌ । ध्याने तत्वात्त्मवर्गात्मिकामिति. तत्र 
वरेण्यमिति णि अनुइति विभज्य चतुर्मिशतिवणंताऽत एव शताक्षरर्देवस्याचन्तैः 
त्रयोदशवर्णेह्‌ दयाङ्गमुक्त, ओ कारस्य ब्रह्मक्रषिर्गायत्रीछन्दः परम त्मादेउता 
सर्वंकर्मारम्मे निनियोगः । सप्तव्याहतीनां--जमदग्निभरद्वाजभृगुगोतमकश्य- 
पविश्वामित्रवशिष्ठाऋषयो गायत््युष्णिगनुष्टुग्वृहतीपं क्तिनिष्टुपूजगत्यश्च्छन्दांस्य- 
श्तिवाय्वादित्यवृहस्पतिवरुणेन्द्रविश्वेदेवा देवताःप्राणायामे विनियोग: । गायत्र्या 
विश्वामित्रऋ षिर्गायत्री छन्दः सविता देवता पुरुषार्थचतुष्टये विनियोग: । शिर- 
सोव्ब्रह्मक्रषिर्देवीगायत्रोच्छत्द: परमात्मादेवता प्राणायामे विनियोगः। सर्वेषामपि 
ऋष्यादोनां मस्तकादिषु न्यसेत। हृदि ओं भूः, मुखे ओ मुवः, अंसयोः ओः 
स्वः, ओ महः, ऊवोः ओ जनः, आओ तमः, जठरे भोः सत्यम्‌, इति व्याहृति- 
न्यासः। पादयोः सन्धिचतुष्टप्रयो: तत्थवितु, ष्वजे aa, नाभौ रे, हृदि णि, कण्ठे 
अं भुजयोः सन्धिचतुष्टपयोः भर्गोदेव, मुखे स्य, नासापुटयोः धी, गण्डयोः म, 
नेत्रयोः हि, कणंयोः धि, भ्रवोः यो, मस्तके यो, पञ्चचिममुखे नः, उत्तरमुखे प्र, 
दक्षिणेमुखे चो, gage, ऊध्वं मुखे यात्‌, इतिवर्णच्यास; ॥ अथ पदन्यास: ॥ 
शिरसि तत्‌, भ्र मध्ये सवितुः, शोः वरेण्यं, मुखे भगः, कण्ठे देवस्य, हृदि घीमहि, 
नामौ धियः, गुह्ये यः, जानुनोः नः, पादयोः प्रचोदयात्‌ इति च्यसेव । शिरसि 
आपो ज्योतिरित्यादि शिर. विन्यस्य कराङ्गन्यासं कुर्यात्‌ । तत्र खडङ्गमत्त्राः 
ब्रह्मणे हृदयाय नमः, विष्णवे शिरसे स्वाहा, रुद्राय शिखाये वषट्‌, ईश्वराय 
कवचाय हुँ, सदाशिवाय नेत्रत्रयाय वौषट्‌, सर्वात्ममेऽस्त्राय फट्‌ इति | 
न्रिकोणकणिकं मण्डलं पूजायन्त्रम्‌ । वे रं दीप्ता, वों रीं gear, 
यूँ हें जया, वे” रें भद्रा, वे रे विभूति, वो रो विमला, ate 
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अभोधा वं र॑ विद्यता, वः र: सवेतोमुली एत% सवोजपीठशक्षाय; । ब्रह्मविष्णु- 
शिवात्मकाय सौराय योगपीठात्मने नमः इति पीठमस्त्र: ॥ 
मुक्ताविद्रुमहेमनीलधवल- 
च्छायेमुखैस्रीक्षणे -, 
युक्तामिन्दुनिचद्धरलसकुयं-- 
तत्त्वात्मवर्णात्मिकाम । 
सावित्रीं वरदाडुशाभयकशा:- 
शुभ्र कपालं गुणम्‌- 
राखें चक्रमथारविन्दयुगलं- 
हस्तेवहन्तीम्मजे ॥ ६ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । अत्र दक्षिणवामक्रमेण वराभयादिध्येयस्‌ । आवरण- 
पूजायां त्रिकौणस्य कोणेषु ब्राह्मी, वेष्णवी, कौमारी, wat, तद्वहिः, कणिका- 
यामेव पुर्वादिदिक चतुष्टये आं आदित्याय नमः, रं रवये नमः, भां भानवे नमः, 
भां भास्कराय, आग्नेयादिकोणेषु उ' उषायै, प्रं प्रज्ञायै, प्र प्रभाये, सं सन्ध्यायै 
नमः । केसरेष्वरन्यादि कोणेषु हृदयशिरः शिक्षाकवचानि, अग्रे नेत्रं, दिक्ष्वस्रम्‌, 
दलमूलेषु ह्लादिनी, प्रभा, नित्या, विश्वम्भरा, विलासिनो, प्रभावती, जया- 
शान्ती: । दलमध्येषू, कान्ता, दुर्गा, सरस्वतो, विद्यारूपा, विशाला, ईशा, 
व्यापिनी, विमला; । दलाग्रेषु तमोपहारिणो, सूक्ष्मा, विश्वयोनि, जयावहा, 
पद्मालया, पराशोभा, TAE: | Cale: ब्राह्मी, माहेश्वरी, कौमारी, वेष्णवी, 
वाराहीन्द्राणी, चामुण्डा महालक्ष्मी:। Sev, तद्वहिः ग्रहान्‌, तद्वहिरिद्रा- 
दीन्‌, cafeteria पूजयेदिति । 
प्राणायाम पुरा कृत्वा गायत्री- 
सन्ध्ययोयंजेत्‌ | 
सपव्याहृतिसंयुक्तां गायत्रीं शिरसान्विताम्‌ ॥ ७ ॥ 
त्रिरचरणेधियाप्राणानधारयेद्यतमानसः | 
प्राणायामो ऽयमास्य्रातः समस्तदुरितापहः ॥ ८ ॥ 
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प्हाहतित्रयसंयुक्तां गायत्री दीक्षितो जपेत्‌ । 

तत्त्वलक्षं विधानेन भिक्षाशी विजितेन्द्रियः 

क्षीरोदनं तिलान्‌ दूर्वा क्षीद्रुमसमिद्वरान्‌ 

पथक सहस्त्रितयं जुहुयान्मनत्रसिद्धये ॥ it 
प्रपच्चसारेतु-- 

जुहुयात्पायसश्वततिलदूर्व्वाभिःक्षीरतरुसमिद्चिः । 

vad feet मन्त्री समभीष्टसिद्धये मुक्तयों ॥ १० ॥ 


इति घृतमप्यधिकमुक्तं, तच युक्त तथा सति हि चतुविंशतिसहल्लाणि होमो 


भवतीति । 


इति श्रीभवातम्दरायकारिते भ्रोयोविन्दक्कते 
पुजाप्रदोपे 
गायन्रीपुजापरिच्छेदः ३ 
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अथ विष्णुमन्त्राः ॥ 
तत्र सर्वमन्त्रसाधारणौ केशवकीतर्यादितत्वन्यासौ, तयोः केशवा दित्यासे 
क्रमदोपिकामतेपे अं केशवकीत्तिम्यान्नम इत्यादिमन्त्रान्‌ केचिन्मन्यन्ते, 
तदयुक्तम्‌ 
“AGRA साड चन्द्रान्‌ पुरस्ता - 
FAST: शक्तीङेऽत्रसानानतिञ्च” ।) १ ॥ 


उक्त्वा न्यसेदादिभिः सप्तधातून्‌ प्राणं जीवं क्रोघमप्यात्मनेऽन्ता नित्यत्र 
Saat इति वचनात्‌, न च तत्चयुर्थ्यृपलक्षणं, शक्र्ये वाधकाभावात्‌। fra- 
त्मनेऽन्तातु सप्तघातुन्त्यमेदित्यनेन प्राप्तस्य त्वगात्मने इत्यादि भागस्य पुरुषोत्तम- 
वधुदेवास्थामित्यादिभागेन नान्वयः स्यात्‌। न च त्वगात्मने इत्यस्य न agfa- 
शेषणतेतित्राच्यम्‌, तस्थ नित्यं विशेष्यसाकाङ्क्षगया विशेष्यान्तराभावे सन्निहितो- 
त्तरभागभ्रतिपाद्यस्यैव त द्विशेषत्वात्‌ । अविशेषणत्त्रेपि च तस्या समस्तत्ववन्मू= 
त्तिशक्स्योरप्यसमासस्येवोचित्यादिति ॥ . तत्त्वन्यापे तु परमेष्ठ्या दिन्यासे षोपर- 
बलवर्णेस्सलिवेरिति पठित्वा षोकारादिवर्णषुरस्सरयेव न्यासम्वइन्ति । अस्म- 
सम्प्रदाये तु षोपरबलःर्णेरितिपाठः, तत्र उपर इत्यनेन च रेफसमीपर्व त्तिनौ 
यकारलकारो गृह्येते, तथा च सर्वेषां हलां संग्रहो भवति, qind तु कियतां 
हूलामनुपादानं Fads पुनरूपादानं छन्दोभङ्गश्च दूषणानि। अन्यच्च षन्नमः 


प्रायवासुदेवातमने परमेष्ठिने नम इत्यादिक्रमेण वावुदेवादय एवार्मनेऽन्ताः 
कतेव्याः। शारदायाम्‌ -- 


जीवप्राण धियश्वित्त ज्ञानकर्म न्द्रियाण्यपि । 
तन्मात्राः पञ्चभूतानि हृत्पझ़ तेजसां त्रयम्‌ । 
बासुदेवादयश्चे ति तत्त्वान्येतानि शार्ङ्गिणः ॥ २ ॥ 


इति द्वात्रिशदुवेष्णबतत्वेषु वासुदेवादीनामेव गणनेत तेषामेव तथात्वादिति 
वदन्ति, तदपि न सम्यक तत्रापरिगणितान मपि अहुङ्कारचारायणकोपतत्त्दानां 
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न्‍्यासदर्शनेनास्थ' पक्षान्तरत्वस्यापि संभाव्यत्वात्‌ । तसक्षान्तभविऽपि परमे- 
रुठ्यादीनामेवातमनेन्तत्वं, वापुदेत्रादीनान्तु अतात्मनेन्ततयेव A, तथैव 
क्रमदीपिकास्वरसात्‌, तथाहि “इत्यच्युतीकृततनुविदधोतत त्वन्थासांगपुवंकपराक्षर- 
नत्युपेतम्‌ । भूयः पराय स तदा दृयमातमते च नप्यन्तमुद्धरतुतच्वमनुनुक्रमेणेः 
त्युक्त्वा तदाद्वयमित्यनेन प्रतिपादितानि सामान न्यासस्थानानि च, “सकल- 
चपुषि sit भ्राणमायोज्यमघ्य’ इत्या दिप्रत्देनोकत्वा “अथ परमेष्ठिपुभांसो 
विश्चनिवृत्ती च शवं इत्युपनिषदः” । 
्यस्येदाकाशादिस्थानयो परवलवणस्सलवेः । 
वासुदेवः सङ्कषणः प्रयुन्नथानिरुद्धकः ॥ 
नारायणश्च क्रमशः परमेप्ठ्यादिभियुता ॥ ३ N 
इति वचनेन तारशप्रकमात्‌ सलबेरित्यन्तेन षरमेष्ठ्यादीतामेवात्मनेन्तत्व- 
पर्याप्तौ, वासुदेवारीनां तत्साहित्येन न्यासमात्रं प्रतिपाद्यत इत्येव युक्तमु, न तु 
यासुदेवादोचामात्मनेन्तत्वं प्रतिपाद्यते । चचेतावता तत्नन्यासत्वभङ्ग:, अनात्म- 
न्ततयापि तन्त्यासस्याक्षतत्वादिति, सन्तु वा षं नमः पराय वामुदेवपरमेष्ठ्या . 
त्मने इत्यादय एव कैश्रिद्दुरीकृताः तन्त्यासमन्त्रा इति, अयं तत्त्वन्यासो विष्णु- 
मन्त्रजपादिष्वावश्यकः। “इति कृतेऽधिक्ृतो walt धुवं, सकलवंष्णवमत्त्रज- 
पादिष्विशति वचवात्‌ । 
अथ केशवादिन्यासः N 


उद्यस्द्योतनशतरुचि तप्तहेमावदातम्‌ , 4 
पाश्‍वेद्रन्हे जलघिसुतया विश्वधात्रया च जुष्टम्‌ । 
- ज्ञानारनोडसितविविधाकर॒पमापीतवसत्रम्‌ , 
विष्णु वन्दे दरकमलकौमोदकीचक्रपाणिस्‌ ॥ ४॥ _ 
] इति a मातृकान्यासोक्तस्थानेषु अं केशवायकोर्त्ये नमः, आँ नाराय- 
णाय कान्त्यै नमः, इं माधवाय वुष्ट्ये नमः, ई गोविस्दाय पुष्ट्ये नमः, उ 
. विष्णवे धृत्यै नमः, ऊं मधुसूदनाय शान्त्यै तमः, करा त्रिविक्रमाय क्रिपाये नमः, 
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क्ष वामनाय दयाये नमः, लू” थौधराय मेवाये नमं, ल्‌" हृषीकेशाय eats 
नमः, CIM श्रद्धाये नमः, X दामोइराय लज्जायै नमः, मो" वासुदेवाय 
लक्ष्म्ये नमः, औ सङ्कूषंणाय सरस्वत्यै नमः, अ प्रद्यम्वाय प्रीत्य नमः, अः अनि- 
रुद्धाय रत्यै नमः, क॑ चक्रिणे जयायै नमः, खं गदिने दुर्गायै कमः, गं शाङ्गिणे 
प्रभाये नमः, घ॑ खङ्गिणे सत्यायै नमः, ङं शंखिने चण्डायै नमः, चं हलिने वाण्यै 
नमः, छं मुसलिने विलासिन्ये नमः, जं शूलिने: विजयायै नमः, झं पाशिने विरः 
जाये नमः, ञं अङ्कूशिने विश्वाये नमः, रं मुकुन्दाय विनदाये नमः, ठं नन्दनाय 
सुनन्दायै नमः, डं नन्दिने स्मृत्य नमः, ढं नराय RJE नमः, ण नरजिते 
समृदुध्य नमः, तं हरये WÅ नमः, थं कृष्णाय तुष्ट्यै नमः, दं सत्याय बुढुध्यँ 
नमः, घं सात्विताय सत्ये नमः, नं शौरये क्षमाय' नमः, पं शूराय वसाय नमः, फं 
जनादंनाय उमायै नमः, बं भूवराय क्लेदिन्यौ नमः,,भं विश्वमुत्तेये क्लिन्नायों समः, 
संवेकुण्ठाय वसुधाय नमः, य' त्वगातमते पुरुषोत्तमाय वसुदाय नमः, रं असुगात्मने 
वलिने पराय नमः, लं मांसात्मने बलानु जाय परायणायै नमः, वं मेदात्मने वाणाय 
सुक्ष्माय नमः, शं अस्थ्यात्मने वृषघ्ताय सन्ध्यायै नमः, षं मज्जात्मने वृषाय प्रज्ञाय 
नमः, संशुकरात्मने हंसाय. प्रभाये नमः, हं प्राणात्मने वराहाय निशाय नमः; लं 
जोवात्मने विमलाय अमोघाय नमः, et क्रोधात्मने 'नरसिहाय विद्य॒तायौ नमः, एवं 
विन्यस्य श्षोवीजपुवंका विन्यसेत्‌, यथा श्रीं अं केशवाय कोत्या नम; इत्यादि। अथ 
GRATE: सं नमः पराय जोवात्मने नमः, भं नमः पराय प्राणात्मने नमः, 
इति द्वयं सकलवपुषि। हृदि व॑ नमः पराय सत्यात्मने नमः, फं नमः पराया- 
हङ्कारात्मने नमः, पं नमः पराय मल आत्मने नमः, शिरसि नं नमः पराय 
शब्दात्मने नमः, मुखे घं नमः पराय स्पर्शाय नमः, हृदि द॑ नमः पराय रूपात्मने 
नमः, पादयोः तन्नमः पराय गन्धात्मने नमः, कर्णयाः णं नमः पराय शरोत्रात्मने 
नमः, त्वचि ढे नभः पराय त्वगात्मने नमः, चक्षुषो. ड॑ नमः पराय चक्षुरातमने 
नमः, रसनायां ठं नमः पराय रसनात्मने नमः, नासायां CAA, पराय घ्राणा- 
त्मने तम; मुखे गं नमः, पराय वागात्मने नमः, हस्तयोः झं नमः, पराप पाण्या- 
त्मने नमः, पादयोः जं नमः, पराय पादातमने नमः, गुदे छं नमः, पराय पाद्यात्मने 
नमः, लिङ्गे च नमः, परायोपस्थादमने नमः, शिरसि ङ नम: परायाकाशात्मने 
नमः, मुखे घं नमः पराय वाय्वात्मने नमः, हृदि गन्नमः, पराय तेज आत्मने नमः. 
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लिङ्गे लन्नमः, पराय AARIA नमः, पादयोः कन्नपः पराय पृथिव्यात्मने नमः, 
हृदि शं नमः पराय हृत्युण्डरोकात्मने नमः, हूं नमः पराय द्वादशकलाव्याक्तमुय्य - * 
मण्डलात्मते नमः, सन्नम, पराय घोडशकलाव्याप्तवरद्रमण्डलात्मने नमः, रं नमः 

पराय दशकलाव्यप्तवद्लिमण्डलात्नने नमः, शिरसि षन्नम: पराय परमेष्ठ्यात्मने 

वासुदेवाय नमः, मुखे यन्नमः, पराय पुरुषातमने संकर्षणाय नमः, हृदि ल॑ नमः 

पराय विश्वारमने प्रदुयुम्नाय नमः, लिङ्गे व॑ तमः पराय निवृत्त्यात्मने अनिरुद्धाय 

नमः, पादयोः लं नमः पराय शर्वात्मने नाराणाय नमः, सर्वाङ्गषु क्षौः नमः 

पराय कोपतत्वात्मने नसिहाय बमः ॥ 


अथ नारायणमन्त्रः $--- 


तारं नमः पदं Fara - 
दीषसमन्तिती । . . 


पत्रनो णाय मन्त्रोऽयं प्रोक्तो= 
वस्वक्षरात्मकः ।। ५ ॥ 


अत्र “षड्भिमंन्त्रवर्णः षडङ्गानि शिष्टवर्णीया:, `*° “० =¬ "पृष्ठयोर्व्यास- 
भात्रमिति शारदा । प्रप्चसारे तुः अष्टभि वर्णेराङ्गात्येवोक्तानि । वणेत्यास- 
पूर्व दिखखस्थने बद्धदिकूचकमस्त्रेणेति शारदा । अत्रमत्त्रश्रवद्धाश: इति तुः 
प्रेपञ्चसारः । किरोटमन्त्रे च “गदाम्भोजे” त्यत्र गदाव्जेति,` सारिनज्योतिरिति- 
स्याने स्वात्मज्योतिरितिसहख्नादित्यवच्चस इति स्थाने सहल्ादित्यतेजस इति च. 
प्रपश्वप्तारपाठं: । तदेतेषां विकल्प एव । मूत्तियञ्ञ ख्यासे 'द्रादशादित्यसहिता- 
qita । ललाटे Ari- घातेत्यादियारदावचनेष्दादित्यानां 
“केशवा दियुगषद्केमूति मिरवातृपू्वंमि हिरान्तमोऽन्तक्षा निति ` 'क्रमदीपिक्रावचने 
केशवादिविष्णुमूर्त्तीतामेंव सहंयोगइशेतात्‌ । ` आ अं धातुसहितकेशर्वाय नम॑ः 
इति ना, at केशवस हितघात्रे नम; इति वा मन्त्र इति न युकम्‌. वेष्णवजपादौ 
दन्मतर्रधात्यस्यानौ चित्यात्‌ „ - तस्मात्कम शोपिकावचनं साहित्येतोभयस्यास- 
तर्के नत्वेक॒त्याप्यप्रावात्यंतातर््थक, तया च -आ. केशवध स्या नमः 
इत्यादय एवं, तन्मते मत्ताः सन्तु व. घाहूपहितकेयवाय नम इत्यादय इति. 
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घ्याने दक्षिण!धोहस्तमारभ्य प्रादक्षिण्येन शंखपद्मगदाचक्राणि घ्येयानि | 
नारायगमूत्तो तथेव स्कन्दपुराणादिषु शंखादिप्रतिपादनातु तथा च स्कत्दपुर।णो- 
क्ताथंसग्रा हक श्लोको-- 


शञ्च गोपीशपङ्ग च श प चङ्गशःगो चपम्‌ | 
श च पङ्गश गं पञ्च शंखायःषट्परदक्षिणाः ॥ 


केमसन्दावामप्रध्युविमा नि पूवंधो जनां: । 
गोत्रिश्रीहद aar: व्युवा ना पो पे हक BATT ॥ ६ ॥ 
इति u 


TAM: शश्वगोपीत्यादियु श च ग पाः, शंक्वचक्राडापद्मोपस्थापका; | 
के म सन्दा इत्यादिषु के इत्यादय: केशवादिप्रतिपादका:। तथा च उध्वं 
दक्षिणहस्तमारभ्य शंखादोनां चतुर्ग्णां विन्यासषट्केन केशव, मधुपूदनसङ्कूषंण- 
दामोदरवामनप्रद्युम्ताः षट्‌ मुत्तेयः, एवं वामोध्वंहस्तमारम्य यथाक्रमं fasg- 
माधवानिरुद्वपुरुषोत्तमाधोक्ष जजनार्दनाः, अधोवामहस्त पारभ्य गो विन्दत्रिविक्रम- 
श्रौधरहृषीकेशनू विहाच्युता: | अवो दशिणहस्वमारस्य वासुदेवनारायणपद्- 
नाभोपेन्द्र हरिकृष्ण[मूर्तयों भवम्तोति॥ मन्त्रवर्णन्यासे दो: पादसन्ध्यङ्कलोष्व- 
त्यत्र मूलवज दोः पादसन्तित्रयं ग्राह्मम्‌, मूले आतृत्यन्तर एव न्यासाभिधाताञच, 
नतु त्यागे वीजामावः, अतः दोः पादसन्ध्यङ्ग लौष्वावृत्तिद्रयं भवति। अन्यथा तु 
व्यवस्थेव दुघेटा। अस्य मन्त्रस्य साध्यनारायणत्र षिर्गायत्रीछन्दो नारायणो 
देवता पुरुषाथंचतुष्ट्ये विनियोगः । कुद्धोल्काय हृदयाय नमः, महोल्काय शिरसे 
स्वाहा, बौरोल्काय शिखाये वषट्‌ व्युल्काय कवचाय हुँ, सहस्रोल्कायास्त्राय फट्‌ 
इति पच्चाङ्गमन्त्रा। तेः कराङ्गन्यासौ विघाय पुनः षडङ्गृत्यासं कुर्यात्‌ । 
तत्र मन्त्रा:-ओ हृदयाय नमः, नं शिरसे स्वाहा, मो शिखायै वषट्‌, नां 
कबचाय हुँ, रां नेत्राभ्यां वोषट्‌, इति हृदयादिषु विन्यस्य णां कुक्षौ यं पृष्ठे 
न्यसेत्‌ । प्रपञ्चसारमते तु णां कुक्षये नमः, यं पृष्ठाय नमः इति । कुक्षिपृष्ठयो- 
बंगं्यत्यासः। ततः ओ सहस्रार हुँ फट्‌ इति मन्त्रेण दिशो बद्धवा आधारे ओ, 
हृदि न, मुखे मो, JAA: नारा पदपूलयोः यगा, नाभो य, कण्ठे आ, नाभौ, 
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न, हदि मो, कुचयोः ना रा, पाश्व॑यो: यं णा, पृष्ठे य, शिरसि 'ओ मुखे न, 
Waal: मो ना, श्रवणयोः रा य, नासापुट्योः णा य, द क्षिणबाहुकफोण्या दि- 
सन्वित्रयाङ्गलौषु आ नभो ना, वामबाहुसन्बित्रयाङगुलीष रायणाथ, वामपाद- 
सन्धत्रयाङगुलीष ओ नमो ना, दक्षिणमादपन्धित्रयाङगुलीषु रायणाय, हृदि 
त्वचि ओ, असृजि न, aia मो, मेदि ना, अस्थिनि रा, मज्जनि य, शुक्र णा, 
प्राणेषु या, शिरसि ओ, नयनयो: न, मुखे मो, हृदि ना, कुक्षौ रा, ऊर्ध्वो: य, 
जंघयोः ना, पादद्वये य, गण्डयोः मो, अंसयोः न, ऊर्वोः मे, चरणयोः ना, 
चक्रस्थाने रा, ACTA य, गदास्थाने णा, पद्मस्थाने य, इत्यष्टावृत्त्यामन्त्रवर्णा- 
न्विन्यस्य विष्णुपञ्जरन्यासं कुयात्‌ । यथा ललाटे ओ धातृसहितकेशवाय नमः, 
इति वा, औं अं के शवधातृभ्यान्नमः इति वा । एवमग्रेऽपि । उदरे ण आँ अय्यंम 
सहित नारायणाय नम, हृदि मो इं -मित्रसहितमाधवाय तमः, गलकूवरे भ इ ` 
वरुणसहितगोविन्दाय नमः, दक्षिणपाशवं ग उ अंशुसहित विष्णवे नमः, दक्षिणांसे 
व ऊं भगसहितमधुसूदनाय नमः, दक्षिणगले ते एं विवस्वतसहितत्रिविक्रमाय 
नमः, वामपाश्वे रा ऐ इन्द्रसहितवामनाय नमः, वामांसे सु ओ पुषसहित 

श्रीधरायनमः, वामगले दे ओ' पजंन्यसहितहृषीकेशाय नमः, पृष्ठे वा 

अं त्वष्टूसहित पद्मनाभाय नमः, ककुदि य अः विष्णुसहितदामोदराय नमः, 

मूद्धिन द्वादशाक्षरं न्यसेत्‌। ततः किरीटकेग्रुरहारमकरकुण्डलचक्रशंख- 

गदाम्भोजहस्तपीताम्वरश्रोवत्सा ङ्कितवक्षःस्यलभ°ओभूमिसहित सागिर्ज्योतिद्वंय- 

दीप्तिकराय सह्रादित्यवचँसे नमः. इति किरोट न्त्रेण व्यापकं कुर्यात्‌ ॥ 

विमलोत्क्रषिणो ज्ञाताक्रियायोगाप्रह्नोसत्येशानानुप्रहाः पीठशक्तप्रः। ओ नमो 

भगवते विष्णवे सवंभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठात्मने नसः 

इति पीठमस्त्रः । 


उद्यत्कोटिदिवाकराभमनिशं- 
शंखं गदां पङ्कजम्‌ , 
. चक्र विश्रतमिन्दिरावमुमती- 
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` कोटीराङ्गदहारकुण्डलधरं 
पीताम्बरं कौस्तुभो 

दीपं विश्वधरं स्ववक्षसि लसत्‌ ` 
श्रीवत्सचिहं भजे ॥ ७॥ 
इतिध्यानम्‌ ॥ ; 
शंखचक्र अधोदक्षिणवामहस्तयो:, पद्मगदे ऊःवेयोहंक्षिणवामहस्तयो 
ध्यातिव्ये । आवरणपुजायां कर्णिकायामस्न्यादिकोणेषु हृदयशिरःशिल्लाकवचानि, 
fetes, पुर्वादिकेसरेष ओ'कारादये नम इत्या दिमन्त्रे: मन्त्रवर्णाष्टकं--पूर्वा दि- 
` दिग्दलचतुष्टये वासुदेवसङ्कषणप्रद्यम्नानिरुद्धान्‌, - अग्न्या दिविदिग्दलेषु शान्ति श्री- 
` सरस्वतीरती:। दलाग्रेषु चक्रशंखर दापद्मकौस्तुभमुशल खङ्गवनमालाः, तदहिरग्र 


गरुडं, दक्षिणपाश्वे शंख निधि, वामपार्श्वे पद्मनिधि षश्रात्‌ sasi, देघापेक्षया 
परिभाषिकान्नेयादिकोणेषः वि घ्नाथंदुर्गासेनान्य:, तद्वहरिन्द्रादीन्‌ तद्वहिस्तदस्त्राण 


'च पूजयेत्‌ । अथावरणध्यानम्‌- 
हिमपीततमाहोन्त्रमीलाभाः पीतवाससः 
चक्ररंखगदाम्मोजधरावासुदेवादयः | ८ ॥ ` ˆ 


Co . 


रक्तरवेतपौतकनकाभश्याम कृष्णासित पाण्डुराणि चक्रादीनि, रक्तो गरुड: । 
मुक्तामाणिक्यरुचीशंखपद्चनिधीध्वजः 
श्याम; अरुणश्यामपीताःविश्नदयाध्येया: | ९ ॥ 
विकारलक्षं प्रजपेन्मनुमेन समाहितः ' 
तददशांशं सरसिजैजु हुयान्मघुराप्लतें: || १० ॥ 


प्रणवो हृद्ठागवते वासुदेवाय कीर्तितः | | 
रधानं वैष्णवे GA मन्त्रोऽयं द्वादशाक्षरः ॥ ११ ॥ 
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अस्य मन्त्रस्य प्रजापतिऋ षि ्गायत्रोछन्दो वासुदेवो .देवता पुरुषार्थचतुष्र्ये 
विनियोगः । ओ हृदयाय नमः, .शिरसे स्वाहा, भगवते frat aye, 
वासुदेवाय कवचाय हुँ, ओ नमो भगवते वासुदेवाय अस्त्राय फट्‌ , इत्यङ्गमन्त्रा: | 
अथ मन्त्रवणंन्यास: । शिरसि ओ, भाले न, नेत्रयोः मो, मुखे भ, गले ग, वाह्नोः 


व, हुदि ते, उदरे वा, नाभौ सु. ध्वजे दे जानुनोः वा, पदद्वये य, इति न्यसेत्‌ । 


प्रथममष्टदलं ततो द्वादशदलं पद्म पुजायन्त्रम्‌ । विमलोत्कषिणो ज्ञाता क्रियायोग 
प्रह्वीपत्या ईशानानुप्रह्ाः पोठशक्तयः । आओ. नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने 
बासुदेवाय सर्वात्मसंयोगपद्मपीठात्मने नमः । इति पीठमन्त्रः । 
बिष्णु शारदचन्द्रकोरिसद्दशं 
शंखे रथाङ्ग गदा=, 
मम्भोजं दधतं सिताव्जनिलयं- 
| कान्त्या जान्मोहनस्‌ | 
आवद्वाङ्गदहारकुण्डलमहा- 
मौलिं सफुरतकङ्कणम्‌ 
श्रीवत्साइमुदारकौस्तुमधरं 
बन्दे मुनीन्द्रै' स्तुतस्‌ ॥ १२ ॥ 


इति घ्यःनम्‌ । अत्राधोदक्षिणहस्तमारस्थ प्रदक्षिणक्रमेण शंखादिचतृष्ठय॑ ` 


घ्येयम्‌ । तत्ममाणंमुक्त नारायणमस्त्रप्रकरणे | आवरणपुजायां वेसरेष्वस्यादि- 
कोणेषु हृदयशिर:शिखाकवचानि, faea. पुर्जादिदिरदलेषु वासुदेवडूषंण- 
प्रद्यम्नानिरुद्धान्‌ अर्त्यादिविदिग्दलेषु शात्तिश्रीसरस्वतीरती:, तदुबहिः केशवः 
नारायणमाधवगोविन्दविष्णुमधुसूदत तरि विक्रमचामनश्री धरहृषीकेशपद्मनाभदामोद- 
रान्‌ तदबहिलोंकपांलान , तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजयेदिति । 
वासुदेवादीनां ध्यानमष्टाक्षरे द्रष्ठव्यम्‌ । f 


वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं दीक्षितो विजितेन्द्रियः | 
तत्सह मरजुहयाङिलैराज्यपरिष्ठतै ॥ १३ ॥ 
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हृस्शेखावीजयुगशं रमावीजयुगं पुनः । 
लक्ष्म्यन्ते वासुदेवाय हृदन्तः प्रणवादिकः ॥ १४ ॥ 
चतुद्द शाक्षेरे: प्रोक्तो मन्त्रोऽयं सुरपादपः । 
अस्य लक्ष्मोवा पुदेवमन्त्रस्य अङ्गमन्त्रध्याने विहाय सवं द्वादशाक्षरवत्‌ । 
तत्रत्यश्च वर्णेत्यासोऽत्र न विषेयः, तन्मन्त्रासाधारणस्त्रात्‌ । अङ्गमन्त्रास्तु गो 
ही हो" हृदयाय नम: । ओ श्री शिरसे स्वाहा, ओ लक्ष्मी शिवाये वषट, 
ओ वासुदेवाय कवचाय हुँ, ओ नमः अस्त्राय फट्‌ । ध्यानन्तु :-- 
विद्यच्चन्त्रनिभंव पुः कमलजा- 
चैकुण्ठयोरेकतां, 
रासं स्नेहवशेन विलसद्‌- 
भूषाभरालकू तम्‌ । 
विद्यापङ्कनद पर्णमणि मथं- 
कुम्भं सरोजं गदाम्‌ , 
रास्गंचक्रममूनि विभ्रदसितां 
दिश्याच्छियं वः सदा ॥ १५ Il 
इति ॥ अत्र विद्यादिचतुष्टथं वामहस्तेषु, सरो नादिकं दक्षिणहस्तेषु । 
५  वणेलक्षं जपेदेनं तत्सहस' सरोरुहैः । 
होमं कुर्यादविकसितेमधुरत्रयसंयुतैः ॥ १६ ॥ 
तारो हृदूविप्णवे पश्चात्‌ डेन्तः 
सुरपतिभवेत्‌ | 
महाबलाय ठ इन्द्र मनुरष्टादशाक्षरः ॥ १७ ॥ 
अत्र । 


मूर्द्धि भारो रशोयुग्मे 
कणेयुम्मौष्ठतालुषु | 
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कण्ठे वाहुद्रये पश्चात्‌ 
हृदयोदरनामिंषु ॥ १८॥ 
गुप्तोरुजानुयुभेषु जंघयोः — 
पादयोन्यसेत्‌ । 


इति मस्त्रवणेन्यासे नेत्रादियु जाल्वस्तेषु युग्मावगवेधु Upstart 
न्यसनौयं, जंघयोः पाइयोश्च द्वे द्वे इशोयुरम इत्यादिता पूर्वेषां सर्वेषामपि 
युग्मतयैव '्यासस्थानताभिधानात्‌ । “अन्त्ययोस्तु जंघयोः पादयोन्य स्मे- 
दिल्येवाभिहितत्वातू, अतो न विनिगमकान्तरस्याभावेव स्थानाधिक्यमिति ॥ 
आवरणपूजायां-- 


“अभ्यच्यं वासुदेवादीन्‌ 
ध्वजादीनचयेत्ततः” 


इत्यत्र बिष्णोगंर्ड्धवजतया घ्वजशब्दैत Tes उच्यते। यद्वा आदि-. 
शब्दः प्रकारवाची, प्रकारश्च साइश्यं ष्वजेतावरणविशेपोकत्वमेव, तेनाष्टाक्ष रो- 
क्तगरुडाद्यष्टकात्ररणं लभ्यते| ध्वजाद्यावरणन्तु न वजचिंदप्युकृमितिऋजुरणों: 
नादरणीयः। नच गरुडादिययम्विहाय ध्वजादिपचक्रेनेवावरणमिति युक्तम्‌ । _ 
अस्य मन्त्रस्य इस्दुऋषिविराद छन्दोदधिवामतो देवता . विभृत्याद्यमोष्टसिद्धी 
विनियोगः। भो हृदयाय नमः, नमः शिरसे स्वाहा, विष्णवे शिक्षायं वषट्‌, 
सुरपपये कवचाय हुँ, महाबलाय ेत्राम्यां वौषट्‌, स्वाहा अस्त्राय कट्‌ इत्यङ्ग- 
मन्त्राः । अथवर्णन्यासः, शिरसि ओ, भाले त, नेत्रयोः मो, कर्णयोः वि, ओष्ठे 
ष्ण, तालुनि वे, कणठे सु, YAM: र, हृदि प, IR त, नाभौः ये, ger म, ऊर्वोः 
ह्य, जानुनोः ब, जंघयोः दक्षिणवामक्रमेग लाय, पादयोः स्वाहा । अष्टइलं 
द्वादशदलान्तं स्थितं पद्मं पूजायन्त्रम्‌। चन्द्रमण्डलात्ताः पोठदेवताः सम्पूज्य 
पोठशक्तोः pq ताच विमलोत्कबिणो ज्ञाताकियायो ाप्रह्नीसत्येशानानुप्रहाः । 
ay नमो भगवते विष्णवे सवंध्ुतात्मने वाघुदेवाय स्वात्मिसंयोगप्मप्रोठात्मने 


नमः। इति पीठमन्तरः | 
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मुक्तागौरन्नवमणिलसद्‌- 
भूषणं चन्द्रसंस्थं, 
ृङ्गाकारेरलकनिवरैः 
शोभिवकत्रारविन्द 
हस्ताव्जाभ्यां कनक़्कलशं 
शुद्भतोयामिपूर्णम्‌ 
दध्यन्माप्यं कनकचषकं 
घारयन्तं भजामः । 
इति घ्यातस्‌। अत्र चषकं दक्षिणहस्ते चिन्तयेत्‌ । आवरणदूजा, यथा 
केसरेऽ्व्रत्यादिकोणेषु हृदय शिर:शिख्षाकवचानि । अग्ने नेत्रं, दिक्षवस्त्रं दिगृदल- 
चतुष्टये वासुदेव, सङ्कर्षण, प्रद्युम्तानिरुद्धान्‌, आग्नेयादिकोणेषु शान्ति श्रो स रस्त्रती- 
wih, दलाग्रेष्बप्रे गरुडं, दक्षिणवामपाश्वंयोः शंखपद्मनिधो, पश्चात्‌ casi, देवा- 
सेयादिक्ोणेथु विध्नाथंदुर्गासेनान्य:, तद्वहिः द्वादशरलापेषु केशव, नारायण, 
साघत्र, . ` मोचिन्दविष्शुमधुसुदनन्िविक्रमवामतओ घरहृषीकेशपद्मनाभदामोदरान्‌, 
तद्वहि्व्शोकपालान्‌, लद्वहिस्तदस्त्राणि, तद्वहिः ऐरावतपुण्डरीकवामनकुमुदाञ्ञ- 
पुष्पदस्तसावंभोमसुप्रतीकानु गजान्‌ पुजयेदिति। वासदेवादीनां गरुझादीनाचच 
घ्यात्तमष्टाक्षरमन्त्रे RETH | IRL 
`” ` गुणलक्षं जपेसास्त्रं तदशांशं E: । 
` ` पायसान्नैः मजुहुयादध्यननेर्वा यथाविधि ॥ १९ ॥ 


 उदूगिरत्पदमाभाष्य प्रणवोद्गीथशब्दतः | 
सब्बवागीरवरेयन्ते प्रवदेदीरवरेत्यथ ॥ २० ॥ 


wate areata | 
वोधयद्वितयान्तो ऽयं मन्त्रस्तारादिरीरितः ॥ २१ ॥ . 


és 
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अध्य मन्त्रस्य ब्रह्मऋषि रनुष्टुप्च्छन्दों हयप्रोवो देवता वागैश्वर्यायभीष्टसिद्धो 
विनिथोगः। ओः हृदयाय नमः, उदुगिरत्मणवोदगौथ शिरसे स्वाहा, सवं- 
वागोश्वरेश्वर शिक्षाये वषट्‌, सर्ववेदमयात्रित्त्य कवचाय हुँ, सर्वस्वोधय . वोयय 
अस्त्राय फट, इति पञ्चाङ्गमन्त्राः। fada ज्ञानाक्रियायोगाप्रद्वोसत्ये- 
शानानुप्रहा: पीठशक्तय:। ओ नमो भगवते विष्णवे सवंभूतात्मने वासुदेवाय 
सर्वात्मसंयोगयो ।पद्मपीठ;त्मने नम इति पीठमन्त्रः। eq इति वीजं मूत्ति- 
कल्पनमन्त्र; | कक: 
शरच्छशाङ्कमरममश्बवकत्रं 
_ अुक्तामयैराभरणेरुपेतम्‌ । 
रथाङ्गशंखाञ्चितवाहुयुग्मं 
जानुद्रयन्यस्तकरम्भजामः ॥ २२ II 
इति ध्यानम्‌ । ऊष्वंहस्तयोश्रक्रशंखौ मश्रोइस्तौ तु जानुन्यस्तौ ध्येथौ । 
आवरणपुजायां केसरेषु पुवादिदिक्षु ऋदय जुर्वेदसामवेदाथव्रेवेदानु, अ्यादि- 
विदिक्केसरेषु वेदाङ्गस्मृतिन्यायसब्वंशास्त्राणि। पत्रेषु आग्तेयादिकौणेषु हृदय- 
शिर:शिख्षाकवचानि, दिक्षवस्त्रं, तद्वहिर्लोक्रपालान, तद्व हिस्त दख्राणि च पूजयेदिति । 


quae जपेन्मन्त्रं कुन्दपुष्पैमधुष्खतः 
दशांशं वैष्णवे वहौ जुहुयान्मन्त्रसिद्धये ॥ २३ II 
अनन्तोग्न्यासनः सेन्दुर्बोजं रामायहन्मनुः | ` 
षडक्षरो च्यमादिष्टो भजतां कामदोमणिः ॥ २४ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य ब्रह्माज्हपिर्गायित्रंछन्दः श्रोरामौदेवताघनाद्यभीष्टाथंसिद्ौ 
विनियोग: । रां हृदयाय नमः, हों शिरसे स्वाहा, रू शिये age, रे कवचाय 
रौ" नेत्रत्रयाय वौषट्‌, रः अस्त्राय HE, इति षडड्धमत्त्रा:। कराक्धन्यासा- 
नन्तरं मत्त्रवर्णन्यासः, यथा ब्रह्मरन्पे रां, AAEM रा, हृदि मा, नाभो य, लिङ्ग 


न. पादयोः मः। विमलोत्कषंणो ज्ञानाक्रियायोगाग्रह्नीसत्येशानानुप्रहा पोठ 
शक्तयः। ओ' नमो भगवते विष्णवेसव॑भूततात्मते वासुदेवाय शब्रातिमसंयोगयो ग- 


पद्मपीठात्मने नमः इति Tear: । 
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कालाम्भोधरकान्तिकान्तमनिशं- 
वीरासनाध्यासितम्‌ ॥ 
` मुद्रा ज्ञानमयी दधानमपरं 
हस्ताम्बुजं जानुनि || २५ ॥ 
सीतां पारवंगतां. सरोरुहकरां- 
विद्युनिमां राघवम्‌ , 
पश्यन्ती सुकुटाङ्गदादिविवधा- | 
कर्पोज्ज्वलाङ्ग' AT ॥ २६ ॥ 


इति घ्यानम्‌। आवरणपुज्ञायां पाश्वे श्री सीतायै नम इति मन्त्रे सीताँ, 
अग्ने वामदक्षिणपाश्वयों: शाङ्गंशरांश्च, तद्वहिः केसरेष्वरन्यादिकोणेषु हृदयशिरः- 
शिल्लाकवचानि, अग्रे नेत्रम्‌, kereg, देवस्याग्रदलमारभ्य प्रादक्षिण्येन दलेषु 
हनुमत्‌, सग्रीव, भरत, विभोषण-सच्षमणा ङ्ग दशत्रुष्न जाम्ववन्तः, अप्रादिदलाग्रेषु 
सृष्टि, जयन्त, विजय, सुराष्ट्र, ाष्ट्रव्घनअकोपध मंपालसुमन्त्रानु; तद्व हिल्लोक- 
पालान्‌, तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजयेत्‌। अत्र हनुमदादिध्यातम्‌ -- 

वाचयन्तं हनूमन्तमग्रतोघुतपुस्तकम्‌ 
यजेद्‌ ILIA GAT तचामरी । 


शरतातपत्रं हस्ताभ्यां लक्ष्मणं पश्चिमे यजेत्‌ | 
इति । 


वणंलक्षं जपेन्मन्त्रं दशांशं कमहैः gÀ: 
जुहुयादर्चितवह्दी ब्राह्मणान्मोजयेत्ततः || २७ ॥ 
तारं नमो भगवते वराहपदमीरयेत्‌ | 

रूपाय भूर्भुवः स्वः स्यातत्येतदनन्तरम्‌ ॥ २८ ॥ 
भूपति तं मे पदान्ते देह्यम्ते च ददापय । 
बहिजायावधिमन्त्रःस्यात्रयस्िशदक्षरः ॥ २३ ॥ : 
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अस्य मन्त्रस्य भागवऋषि रनुष्ट्प्‌ छन्द आदिवराहो देवता भुम्याद्यभीष्ट- 
सिद्धौ बिनियोग:। एक दंष्ट्राय हृदयाय तमः, व्योमोल्काय शिरसे स्वाहा, 
तेजोधिपतये शिखायै वषट्‌, विश्वरूपाय कवचाय हुँ, महादंष्ट्राय अस्त्राय फट्‌, 
इति पञ्चाद्गमन्त्राः। विमलोत्कषंणो ज्ञानाक्रियायोगाप्रह्नी सत्येशानानुग्रहाः 
पोठशक्तयः। ओ भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोग- 
पद्मपीठात्मने नम: इतिपीठमन्त्रः ॥ 
आपाद जानुदेशादूवरकनकनिभं- 
नाभिदेशादधस्ता,-- 
न्मुक्ताभं कण्ठदेशात्तरणरविनिमं — 
मस्तकान्नीलमासम्‌ | 
इडे हस्तैदधानं रथचरणद्रौ 
खड्गखेटौ गदाख्यां ¬ 
शक्ति दानामये च क्षितिधरणलस - 
ZEA वराहम्‌ ॥ ३०॥ 
इति ध्यानम्‌ । उपरिहस्तयोश्रक्रशंखो तदघोधः द्वौ द्वौ च घ्यातव्यो । 
आवरणपुजायां केसरेष पूर्वादिदिकचतुष्टवे हृदयशिरःशिक्षाकवचानि, अस्यादिः : 
कोणचतुष्ठये अधस्थिति sia अस्तर, पूर्वादिपत्रेष चक्रशंखखङ्गखेटकगरा- 
शक्तिवराभयाति, तद्वहिर्लोकपालानु , तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजयेत्‌ , इति । 
लक्षमेनंजपेन्मन्त्रं- 
मधुराक्तोः सरोरुहैः । 
जुहुयात्तददशांशेन- 
पीठे विष्णोः प्रपूजनम्‌ ॥ ३१ ॥ 
अथामिधास्ये विधिब- 
चारसिंह महामनुम्‌ । 
उग्रवीरं बदेसूवं महाविष्णुमनन्तरम्‌ ॥ २२ ॥ 
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ज्वलन्तं पदमाभाष्य सर्वतोमुखमीरयेत , । 
नृसिंहं भीषण ud मृत्युमृत्युं वदेत्ततः ॥ 
नमाम्यहमयं प्रोक्तो मन्त्रराजः सुरद्रुमः ॥ ३३ ॥ 
अत्र वर्णन्यासे अपरांसे ककुदि चेदित्यत्रापरांशे पृष्ठभाग इत्यर्थं । ''अपरे 
कृकुदि न्यसेद्‌ वर्णानि”ति प्रमः्वसारः॥ अपरश्च पृष्ठमिति तट्टीका । 
अस्थ मन्त्रस्य ब्रह्मप्रजापतिर्वा नारदो वा ऋषिरनुष्ट्रप्‌ छन्दो नरसिंहो 
देवता घनाद्यभोष्टसिद्ौ विनियोगः । उग्रं वीरं हृदयाय नमः, महाविष्णुः शिरसे 
स्वाहा ज्वलन्तं सवंतोमुखं शिखायै वषट्‌, नृसिंह भीषणं कवचाय हुँ, भद्र मृत्युः 
मृत्यं नेत्रत्रयाय वौषट्‌ „ नमाम्यहं अस्त्राय फट्‌ इति SKAT: । 
अथ मन्त्रवर्णत्यासः ॥ शिरसि उ, भाले ग्रे, नेत्रयोः क्रमेण वीरं, मुखे म, 
दक्षिणबाहुसन्धिचतुष्टयाङ्गल्यग्रहेषु हा विष्णुं ज्वल, वामबाहुसन्धिचतुष्टयाङ्‌गु- 
ल्यग्रेष न्तं सवंतो मु, दक्षिणपादसन्धिचतुष्टयाङगुल्यग्नेषु खं नृसिंहं भो, वामपाद- 
सन्धिचतुष्ठयाङ्गुत्मग्रेषु षणं भद्र मृ, उदरे त्यु, हृदि मृ, गले त्युः, पाश्वेयो: नमा, 
पृष्ठे म्य, ककुदि हं ॥ विमलोस्क्रषेणी ज्ञानाक्रियायोगाप्रह्वीसत्या ईशानानुप्रहाः 
पौठशक्तयः। ओ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने वासुदेवाय सर्वातमसंयोग- 
योगपद्मपौठात्मने नम. इतिपीठमन्त्रः । 
माणिवयाद्रिसमम्रभं निजरुचा 


संत्रस्तरक्षोगणम्‌ । 
जानुन्यस्तकराग्बुजं त्रिनयनं 

रन्नोल्लसदूभूषणम्‌ ॥ २४ ॥ 
वाहुभ्यां बृतचक्रशंखमनिशं 

दटरोग्रवक्रोलस= 
ज्ज्वालाजिद्दमुदम्नकेशनिचयं 


बन्दे नृसिंहं विञ्चुम्‌॥ ३५ Ir 
इतिध्यानम्‌ । 


अत्रोपरितनहस्तयोः चक्तशंखौषधस्तनौ तु जानुभ्यस्तौ च्यातव्मौ। आवरण 
पूजायां केतरेष्वरन्थादिनीणेर॒ हृदयशिरःश्िखाक्रचचानि, अग्ने नेवाणि, RETA, 
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दलेषु दिक्षु पक्षीन्द्रशङ्क रशेषोयोनौन्‌ । अर््यादिकोणदलेषु श्रोह्लीधृतिपृष्टी:, तदुबहि- 
लोकपालान्‌, तद्वहिस्तदस्त्राणि च पूजग्रेदिति | प्रयोगे तु ध्यानविशेष ¬ 
उद्यत्कोटिरविप्रभं नरहरिं 
कोटीरहारोउज्त्रलम्‌ 
दंप्ट्रामीममुखं लसन्नखमुखै- 
ANARAN: ॥ ३६ ॥. 


c 
S 


निर्भिन्ना सुरनाथमग्निशशभृत्‌ 

सूर्यात्मनेत्रत्रयम्‌ ॥ 
विद्युयुञ्जसटाकलापभयद 

वह वमन्तं भजे ॥ ३७ Il 
सौम्ये सौम्यं स्मरेकायं 

ररे क्ररमिमं भजेत्‌ । 
वर्णलक्षं जपेन्मन्त्रं 

तत्सहस्त घृतप्ल॒तैः 
पायसान्नैः प्रजुहुयात्‌ 


विधिवत्संस्कृते l ३८ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य ब्रह्माऋषि: पदिक्तः छन्दो adaa देवता धनाद्यमोष्टसिदध 
विनियोग:। आँ हृदयाय नमः, हो शिरसे स्वाहा, क्षौ frat वषद क्रो 
कवचाय -हुँ, हुँ तेत्रत्रयाय digg, फट्‌ अस्त्राय फॅट, IUR: 
mar: । विमलोल्कर्णणी ज्ञानाक्रियायोगाप्रह्वौसत्येशानाउुप्रहाः oe 
ओ" नमो भगवते विष्णवे सवंगुतातमने वापुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्यधी ठात्म 


नमः इति पीठमन्ल; । l 


राशः शक्तिगैरहरिरङ्कुशो वस्मफट, मंच, । 
पडक्षरो नरहरेः कथितः ARN: ॥ २२ ॥ 
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कोपादालोलजिह' विवृतनिजमुखं 
सोमसूर्य्याग्निनेत्रस्‌ । 
पादादानाभिरक्तप्रभमुपरि सितं 
मिन्नदैत्येन्द्रगात्रमू ॥ ४० ॥ 
चक्र शंखं सपाशाङ्कुशकुलिशगदा - 
` दारणान्युद्रहृन्तम्‌ , 
भीमं तीक्ष्णोग्रदेष्ट्र मणिमय-- 
विविधाकल्पमीडे नृसिंहम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इति ध्यानम्‌ ॥ 
अत्राधोमुखविमुखहस्तद्दयं दारणमुद्रातया हिरिण्यकशिपं दारयन्‌ देवो 
madia: आवणपुजा यथा कसरेष्वग्यादिकोणेष हृदयशिरःशिखाकतचानि। 
भग्ने नेत्राणि, fagas, पत्रेष, चकशंखपाशाडकुशवज्रकौमोदकीखद्धखेटकं, 
तदुबहिरिन्द्रादीन, तद्वहिस्तदस्त्राणि च पुजयेदिति । 
चतुरक्षं जपेदेनं Wa जुहुयात्ततः । 
तत्सहस्न समिद्धे गनौ तोपयेद्‌ द्रविणेगुरुम्‌ ॥ ४२ ॥ 
magiaa- 
स्तदा वहिदीघंयुक । 
पावकः कबचास्रान्तो 
मनु: TH स्मृतः ॥ ४३ ॥ 
ae मन्त्रस्य अहिर्वुष्त्य ऋषिरनुष्टप्‌ छन्द: चक्रस्वरूपी हरिर्दवता 
a ae सिद्धौ विनियोग:। आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः, विचक्राय स्वाहा 
स्वाहा; सुचक्राय स्त्राहा शिवाय वषट्‌, घोचक्राय स्वाहा कत्रचाय हुँ, 
संचक्राय स्वाहा नेत्रास्पां वौषट्‌, ज्ञालाचक्राप स्वाहा अस्त्राय फट्‌ इत्यङ्ग- 
मन्त्रा,। एतः कराङ्गच्यासी विषाय ऐ' हो" चक्रेग बध्तामि THAT स्वाहा 
इति पूर्वा दिशं बदुष्वा ऐन्द्रीमिति स्थाने आनेयीमित्यादीनि पदानि उक्त्वा 
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भाश्नेयाद्या अपि दिशो. बघ्वीयात्‌ । . aa: ओः त्रैलोक्यं रक्ष रक्ष हुँ फट स्वाहा 
इति मन्त्रेण अग्निप्राकारेण रक्षां कृत्वा maai कुर्यात्‌। शिरसि मोः 
भूमध्ये स, मुखे हू, हृदि स्रा, गुह्य र, जानुनोः हँ, पदद्वयसन्ध्यो फट्‌ । अत्र 
सितरक्ताञ्जजाभ ओ कार; । अन्ये तु वर्णा अस्निप्रभाव्येया: ।  विमलोत्क- 
षंणो ज्ञानाक्रियायोगाप्रह्लीसत्येशानानुग्रहाः पीठशक्तयः। a नमो भगवते 
विष्णवे सवंभूतात्म्ने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठात्मने चम; इति 
diera: | 
कल्पान्ताकंप्रकाशं त्रिसुवनमखिलं- 
तेजसा पूरयन्तम्‌ 
रक्ताक्षं पिङ्गकेरां रिपुकुळमयदं- 
भीमदंष्ट्राहहासस । 
चक्र शंख गदाब्जे एथुतरमुशलं 
चापपाशाळुशान्स्वैः, 
Aani दोर्भिरादूयं मनसि मुररिपुं - 
MARRJA ॥ ४४ ॥ 
इति ध्यानम्‌ | 
अथावरणपुजायां यथा केंसरेव्वर्यादिकोणेषु हृदयशिरःशिखॉकवचाति i 
अग्ने नेत्रे, दिक्षवस्त्रं, पत्रेषु चक्रशंखगदापझ्ममुशलशरधतु:पाशाक्ठू शान, दलाग्रेषु 
लक्ष्मीसरवती रतिप्री तिकी तिकान्तितुष्टिुष्ठोऽ तदवहिर्लोकपालाच्‌, तद्वहिस्तः 
दस्त्राणि च पुजयेत्‌॥ अथ लक्म्यादिष्याचं सर्जा इताः स्मृताद्विशः पोतरक्ता- 
सितश्यामाः। | 
` अर्कलक्षं जपेन्मन्त्रे जुहुयातरसहसकम्‌ । _ 
` _तिलैः सर्पपार्योक्ल्विदुगौदनै:कमात्‌ ॥ ४५ ॥ 


ihe mtn o 
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अथ गोपालसन्त्राः ॥। 


गोपीजनान्ते प्रवदेद्‌ व्लभायाग्निसुन्द्री । 
अयं दशाक्षरो मन्त्रो दष्टादष्टफलप्रदः ॥ ४६ ॥ 


` -अत्राङ्गानि पः्च्चाहुत भुक्‌रयितासमेते' रित्यादि पञ्चाङ्गदशा ङ्गस्वरूपमात्रक- 
GAIT, न तु Tal तन्त्यासंपरमपि, एतदन्तरे बीजश क्तिविनियोगानामभि- 
घानातु, नहि कराङ्गन्यासानन्तरं वोजादीनां स्मरणादि, किन्तु तदनन्तरमेव क- 
राङ्गव्यासः। भतोऽङ्गलीषु सृष्द्यादिक्रमेण वर्णन्यासानन्तरमेतर दशा द्भन्यास- 
पच्चाङ्गकरच्यासौ । दशतत्त्वन्यासे “संहूतावनुगतो मनुवच्यं: सृष्ठिवत्मंनि भवेत्‌ प्रति- 
यात? इत्यत्र “सहीसलिलपावकानि वियन्ति गर्वो महानु,” ततः प्रकृतिपुरुषौ 
पर इमानि तत्वान्यथे”ति पृषिव्यादिंक्रमः संहारः, तद्वपरौत्येन परपुरुषादि- 
क्रमश्च सृष्टिक्रमः, प्रकृतेमंहानु, महुतोऽङ्कारोऽहं्कारासमःचतन्मात्राणि ततस्तु 
पः्वभूतानीति सृष्टक्रमाभिधानात्‌ । शरोरे सृष्ल्यादिक्रमेण दशवर्णन्यावे 
“ूर्घन्यक्ष्णोः AAA मुखहृदयजठरशिरजानूपत्सु तथाक्षरानु । न्यसेदुक्ता- 
सृष्टिः fase: स्थितिरपि मुनिभिरभिहिता हृदादिमुखान्तिका । संहारौ ध्या 
ूर्घान्तस्त्रितयभिति विरचपतु सृष्टिपू्वेमनुस्थिति’ इत्यत्र स्थिती हुदादिपः्चके 
लकारादिपःचकन्यास: । मस्तेक्रा दिमुखान्तेषु गोकारादिपञ्चकम्यासः। संहारे तु 
प्रपदादिशिरोऽन्तं हाकारादि गोक्रारान्त दशवर्णन्यास: इति मतमथुक्तप्‌, “स्थातार्ण- 
ग्रोविनिमयो नाङ्गलिस्यातयोभंवेदिति तन्नासंशेषस्यवचनेत विरोधापत्ते:, तन्मते 
स्थानार्णयोविनिमयाभावात्‌, तस्मात्‌ सृष्टिवत्‌ स्थितावपि aerate दश 
वर्णानां क्रमेण हृदयादिषु मुखान्तेघु संवरे प्रगदांदिशिरोन्तेषु स्यानेष न्यास इत्येव 
युक्त॑म्‌। सृष्टिपूर्वमिति सृष्ट्यनंन्त रं स्थितिन्थासः, क्त्रचित्‌ स्थित्यमन्तर्‌ सृष्टिः 
न्यासः पूर्वानुशब्दयोरभयत्रान्वयादित्यर्थः । अत्र न्यासेऽङ्गलिनियमे तथा विहिता 
शिवे, इति क्रचित्‌. केचित्त श्रवो विहिता शिवे इति पाठ; । विभूतिन्यासे कन्ध- 
रानास्योरिति क्वचित्‌, कन्धवानाद्योरिति क्वचित्पाठः | विष्णुपञ्जरन्यासमन्त्र- 
स्वरूपं प्रतिपादितं नारायणाष्टक्षरमन्त्रपरिच्छेदै ।' “सृष्टिस्थितीदशपच्चाङ्ग- 
युर मुन्यादिकत्रितयं कारय ay, विन्यस्य च ग्रन्थयित्वा तु भुयो मुद्रां? 
देशां दशकं बन्धनोयमित्यनेत मुद्रादर्शंतदिग्बन्वने विहिते तत्त उत्तरप्रन्थेन 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


= 


( १७७ ) 


मुद्रास्तरूप मुक्‍त्वा दिग्वस्धनमस्त्र--"असून ग्रययेन्मनुता स्त्रमुद्या हरित इति स एव 
दिग घोच्सत्रमुद्रा, न विधानायानुदितो नत्वन्यो दिग्वन्थों विहित इति। विभूति- 
न्यासे कारय क्षिश्रतिन: कपोलकरपतसब्ध्यग्रश|खाष्टके, इत्यत्र दक्षिणहस्तसन्ध्यग्र 
mag एका आवृत्ति; एवमावृत्यन्तराणि। संप्रशायास्तु करपतुसन्धपग्नेष्वा- 
gazi ततः शाखास्वावृत्तिद्वयम्‌ इति। मत्र मन्त्रविशेषस्थानादिभुतशुद्धान्त 
कम केवलसविन्दुसविसगंसविन्दुविसर्गात्‌ . केशवादिमूततिकीर्तयादिशक्तिप्हितान्‌ 
श्रोबीजपूर्वकेशवा दिमूतिकीर्त्या दिशक्तिसहितांश्र मातृक्रावर्णानु विन्यस्य प्रपश्चयागं 
विधाय तद्वत न्यासं विदध्यात्‌ । केशवकौर्च्यारिसहिताया: ध्रोबीनसहितायाश्च 
मातृकान्यासश्र मन्त्रपरिच्छेदोपक्रमे द्रष्टय: । ततो मुले कामनीजेन वा प्राणा- 
: यामान्‌ विघायान्त रपुजापक्षे शरीरे योगपीठन्यासं कुर्यात्‌ । तत्र विमलोत्कषेणी 
ज्ञाना करियायोगाप्रह्लोसत्येशानानुग्रहाः पीठशक्तयः | ओं नमो भगवते विष्णवे 
सर्वभुतात्मने वामुदेवाय सर्वात्मप्तंयोगयोगय्य गीठादमने नमः इति पीठमस्त्र: । 
ततः करयोम्मजमन्त्र AIG. TATRA AMAA नारदक्मषिविराट्च्छन्द: 
श्रोकृष्णों देवता कीं वोजं स्वाहा शक्तिः कृष्णः sa fag गाविष्ठनदेवताएरुषा् 
चतुष्टये विनियोगः, इति स्मृत्वा शिरोवदनहूदमेषु ऋषिच्छन्दो देवताः गुह्य वोर्ज 
पायो: शक्तिच्च न्यसेत्‌ । ततः ओकारपुटितँ मूलमन्त्रं करयोरत्तर्बाह्य पाश्वेषु 
foa कराङगुनोपु प्रणवपुटितान्नमोउस्तान्‌ fagi मन्त्रवर्णानु 
- सृष्टयादिक्रमेश दशाङ्गुलीपु पवंद्यव्यापिः न्यसेत्‌, यया दक्षिणहस्तस्याङ्गष्ठे 
ay गो ओ नमः; तज्जैत्यां ओ पो ओँ नमः, -सब्यंमायां, ओ जं भी नमः 

: अनामिकायामु; ओ नें ओ नमः कनिष्ठायां, ओ वें आ नमः वामकरे कनिष्ठायां, 
“ल्ल ओ'नम:। अतामिकायां ओ af औँ नमः। मध्यमायां' ओ यें 
ayaa.) aiat ओ स्वाँ ओ नमः अंङगुष्ठे औँ aay नमः, इति 
न्यसेदिति सृष्टिक्रमः | दक्षिणाडगुष्टाधर्डंगुलिप चे औँ गो at नमः इत्यादिपचक 
दन्यस्य वामाङ्गुष्ठादितित्कनिष्ठाग्त ay ct ओ नमः qanaat न्यपैदिति 
f तिक्रमः वामाडगुष्ठा ee? THIS. ar गो ओ नम: त्यादिदशक्े 
-न्यसेदिजि संहारक्रमः । ततः गो' तमो हृदयाय नमः, पो तमः शिरसे स्वाहा, 
.ज नम: शिक्षांये वषट्‌, नें नमः कवचाय हुँ, वें चमः अस्त्राय द cH Ti: 
दक्षिणमार्श्वाय नमः, at नमः वामपार्श्वाय नमः, ये चमः कट्य तमः, स्वां 
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सम: पृष्ठाय नमः, हाँ नमो मूधूर्ने नमः इति दशाङ्गमन्त्रा;। केचित्तु गो नम 
इत्यादिमात्रान्मन्त्रानुञ्चरन्ति, एतान्‌ दशाङ्गमन्त्रान्‌ स्थितिप्रकारेण वित्यसंतु-- 
अत्र च केचित्‌ शिरोमन्त्रादिष्वपि नम इत्येव वदन्ति, न तु स्वाहीदीन्‌ ततः 
आजक्राय स्वाहा हृदयाय नमः, विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा, रु चक्राय स्वाहा 
शिखाये वषट्‌, त्रेलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाय हुँ, असुरान्तचक्राय स्वाहा 
अस्त्राय फट्‌ इति पञ्चाङ्गमन्त्रानु करयोरङगुष्टाद्यङगुलोषु विन्यस्य गोपीजन- 
वल्लभाय स्वाहा, अं गोऱाजनवललभाय स्वाहा, इत्यादिप्रकारेण मन्त्रपुस्ति 
सविन्दुमातृकावर्णान्‌ स्वस्वस्थानेषु विन्यसेतु । ततः संहारश्च स्थितिमार्गेग 
दइशतत्त्वन्यास: , यथा पादयोः गो नमः पराय तेज आत्मने नमः, मुखे वं नमः 
पराय वास्वात्मने नमः, शिरसि वं नमः परायाकाशात्मने नमः, हृदि हल॑ नमः 
परायाहङ्कारात्मने नमः, भाँ नमः पराय महदात्मने नमः, शकलशरीरे यं नमः 
पराय प्रकृत्यात्मने नमः, स्वां नमः पराय पुरुषात्मने नमः, हां नमः पराथ 
परात्मने नम इति न्यसेदिति संहारः। अथ सृष्टिप्रकार: ॥ सकलवपुषि हां नमः 
पराय परमात्मने स्वां नमः पराय पुरुषात्मने नमः, ये नमः पराथ 
प्रकृत्यात्मने नमः, हृदि भां नमः पराथ महदातमने नमः, हलं नमः पराया- 
हंड्टारात्ममे नमः, शिरसि वं नमः परायाकाशात्मने नमः, मुखे नं नमः पराय 
वाय्व।रमने नमः, QI जं नमः पराय तेज आत्मने नमः, लिङ्ग पी नम: पराया- 
वात्मने नमः, प,दयो गो धमः पराय पृथिव्यात्मने नमः इति। ततः आके- 
शादापादं शरीरे ओकारद्वयमध्यस्थं मूलमन्त्रं वारत्रयं हस्ताम्यां विन्यस्य शरीरे 
सृ्चादिमार्गेण मन्त्रवर्णास्विन्यसेतु, तद्यथा शिरसि गो, नेत्रयो: पी, कर्णयोः 
जं, घाणे नं, मुखे वं, हृदि ललं, उदरे मां, लिङ्ग य, जानुनोः स्त्रां, पादयोः हां, 
इति विन्यसेदिति सृष्टि: । पादयोः गो', जानुमोः पो, लिङ्गे जं, हृदि वं, मुखे 
ललं, घ्राणे भा, कणंयो: यं, नेत्रयो: स्वां, शिरसि हां, इति न्यसेदिति संहार: | 
हृदि गो, उदरे पीं, लिङ्गे जं, जानुनो: नं, पादयो: वं, शिरसि ल्लं, नेत्रयो: भां, 
कणंयो: यं, घ्राथे स्वां, मुखे हां, इति न्यसेदितिस्थितिप्रकारः। त्रिष्वपि प्रकारेषु 
शिरशि मव्यमया, नेतरयोस्तरजेनीसहितया मध्यमया करणयोः अनड्गुष्ठाभिश्चत- 
सुमिः, ard अडगुष्टाम्यामनामिकाभ्यां, मुखे सर्वाभिः हृदि अडगुष्ठतजंतीस्यां, 
जठरलिड्धयो; HEISST Fİ, जानुनो रङ्गुष्ठेज रामि;, पादयोः qaf- 
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प्यड्‌गुली मिस्तद्‌उद्वणंन्यासं कुर्यान्‌। श्रुवो विहिताः शिवे इति पाठपक्षे लिङ्ग 
अङ्गुष्ठेतरा भिर्न्यास: । न्यासश्चायं यतिवंखानसयो: सृष्टिस्थितिसंहारक्रमेण,गृहस्थ- 
स्थ संहारसृष्टिस्थितिक्रमेण, वैराग्ययुक्त गृहस्थस्य तु यतिक्रमेण, विद्याथिनां संहार 
स्थितिसृष्टिस्थितिक्रमेण बोद्धव्यः । अथ विभूतिपञ्जरन्यासः॥ आधारे गो, लिङ्ग 
पो, नाभौ ज, हृदि न, गले व, मुखे ल्ल, अंसयोः भाय, ऊर्वो: स्वाहा || १।' कन्ध- 
रानाम्योः गोपीकन्धरानाभ्योरिति पाठपक्षे कन्धरानाम्योः गोपी, कुक्षौ ज, हृदि न, 
स्तनयोः वल्ल, पार्श्वयोः भा य, श्रोण्योः स्वाहा u Qu शिरसि गो,मुखे पी, नेत्रयोः 
जन, कर्णयोः वल्ल, नासापुटयोः भाय, कपोलयोः स्वाहा ॥ ३॥ दक्षिणकरस्य 
सन्ध्यग्रेषु रोपीजनव, वामकरसन्ध्यग्रेषु MAT स्वाहा ॥ ४॥ दक्षिणपादस्य 
सन्ध्म्रेष गोपीजनव, वामपादस्य सरूग्रेषु ल्लमाय स्वाहा ॥ ५॥ दक्षिणहस्त- 
स्याङगेष्ठादिप-चाङ्गुलीष गोपीजनव, वासहस्तस्थ कनिष्टादिषु ह्लमाय स्वाहा ॥६॥ 
दक्षिणपादकनिष्ठादिष गोपीजनव, वामपादस्याङ्गुष्ठादिषु ज्ञमाय स्वाहा ॥ ७॥ 
अथवा दक्षिणहस्तस्य सरूग्रेथ गोपीजन व, तदङ्गुलोषू aH स्वाहा--एवं 
अपरकरपादद्येषू. एवमावृत्तिचतुष्यं ज्ञेयम्‌ । शिरसि गो, शिरसः पूर्वादिक्षु 
क्रमेण पी जन व, सकले शिरसि ज्ञ, भुजयोः माय, अरुद्यये स्वाहा च ॥ शिरसि 
गो, नेत्रयोः पी, मुखे ज, कण्ठे न, हृदि व, FIA, मूलाधारे भा. लिङ्गे य, 
जानुनोः स्वा, पादाग्रयोः हा ॥ ६॥ श्रोत्रयोः गो, गण्डयोः पी, अंसयोः ज, 
स्तनयोः न, पाश्वंयोः व, स्फिचो: ल्ला, ऊर्वोः भा, जानुनोः य, जंघयोः स्वा, 
पादयोः हा, इति ॥ १०।। दशावृत्या मन्वं न्यसेदिति | ततो मुत्तिपञ्ज रन्यासः॥ 
यथा ललाटे ओ अं केशवधातृभ्यान्नमः।; उदरेन आं नाराथणाय्येमस्यां नमः । 
हृदि मो इं माधवमित्राभ्यान्तमः । गलकूवरे भ ई गोविन्दत्ररुणाम्यान्नमः । 
दक्षिणपाश्वें गं उ' विष्वंशुभ्यान्तमः । दक्षिणांते व ॐ मधुसूदनभगार्म्यास मः, 


गलदक्षिणभागे ते एं त्रिविक्रमविवस्वदुम्यान्नन; । वामपार्श्वे वा ऐ. रामनेत्रा- 
भ्यान्नम: । वामांसेषु भो श्रीघरपूषम्याच्चम: | गलवामभागे ओ हृषीकेशपय- 


न्याभ्यां नमः g वां अं पदुमतामत्वष्ट्स्थान्वप्त: । ककुदि य अः 
दामोदरविष्णुम्थान्नम: । इति विन्यस्य शिरसि द्वादशाक्षरं न्यसेत्‌ 


ay अं घातृसहितकेशवाय नमः, हृत्यादयो वा MARA: । 
ततः त शरीरे bo पुर्वो कसृष्टिस्थितिप्रकारास्मां यन्त्रन्यासँ हृदादिषु 


गों नमी हृदयाय नम इत्यादि दशाङ्गपचचाङ्ग च शिरोरसताहृइयेष्‌ ऋषिछन्दो- 
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देवतानि च विन्यस्य वेगुविल्वादिमन्त्राः प्रदर्श्यास्त्रमुदया ओ नमः वुरर्शनाया- 
सत्राय फट्‌ इति सुदर्शवमन्त्रेण दिग्वन्धनं कुर्यात्‌ TAT ध्यानम्‌ ॥ अथ 
प्रकटसोरभाकुलितेत्यादि विस्तारतः क्रमदीपिकायामनुसस्थेयम्‌ । संक्षेपस्तु-- 

स्मरेद्‌ बृन्दावने रम्ये मोहयन्तमनारतम्‌ । 

गोविन्दं पुण्डरीकाक्षं गोपकन्याः TAT: 

आत्मनो बदनाम्भोजप्रेषिताक्षिमधुत्रताः । 

पीडिताः कामवाणेन चिरमश्लेषलोलुपा; ॥ ४७॥ 


मुक्तहारलसतीनतुङ्गस्तनभरानताः | 

सत्तभाम्मिलवसना मदस्खालितभापणा: ॥ ४८ ॥ 

दन्तपड्किमभोद्मासिस्पदमानाधराञ्चिताः । 

विलोभयन्ती Satay: । 

फुरंरेन्दीवरान्तिमिम्दुवनं वर्हावतंसप्रियम्‌ । 

श्रोवस्साङ्कमुदारकौस्तुमधर पीताम्बरं सुन्दरम्‌ ॥ ४९ | 

गोपीनां नव्रनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसंधावृतम्‌ 

गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिद्याङ्गभूषं भजे || ५० || 

तद्वहिरअ वित्तार्थिनः स्त्रोत्रपरान्मुनीन्‌ 

TARIR RAR, समाधिपरानसनकादीन ॥ ५१ ॥ 

वामें कामान्वितो नुस्यगीतप राव िद्धगल्यर्वाप्सरस: Trt, उारि 

भजिकामं महत्या गायन्तं नारदं स्मरेत्‌ ॥ इति ॥ ततोऽरघस्थापनं विषाय आत्तर- 
पक्षे मून गुरुं, आवारे ai, gag ययान्याससावारशत्यादिमोठान्तं 
मूलाधारे हृदि ज्रमन्ये च देत्रपातेमश्च AI तड्त्िञ्न' तत्तेजस्त्रयं बीजेने हीः 


Ba सकलोकृत्य देत्रगरोरे विभुतिमुति ञ्जरसृष्टिटियतिदगा ङ्गः ङ्गाति 
विन्यस्या पना दिभिभषान्तेदेवमभ्यच्यं जलगन्धादिभिरचंयेत्‌। देवशरीरे fay 
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तिमूत्तियज्जरसृष्टिस्थितिदशा ज्रपचाज़ानि मुखे वेणु, हृदि वनमाला, स्तनादुध्वे 
MAG कोस्तुभमम्यच्ये मूलेन चन्दनानुलिप्रदेहो$ता मिकया भालादिपु द्वादशः 
स्थानेषु दोपशिखाकृतान्‌ तिजकानु न्यासोक्तप्ूतिपञ्ञरमन्त्रैः कुर्यात्‌ । ततः 
दक्षिणपादे शत्रेततुलस्या वामपादे कृष्णतुलस्या, हृदि श्वेतरक्तक्रखीर।म्यां-- 
शिरसि श्वेतरक्तपद्मदयेन सर्वाङ्गेषु तुलसोदवयकरवीरद्दयपद्मद्र्‍ये:प्रशस्त- 
पुष्पाञ्जलिभश्चक दद्यातु--तत्र शेतचन्दनसिक्तानि दक्षिणभागे देयानि, अपराणि 
रक्तचन्दनसिक्तानि वामभागे। ततो धूपदीपौ समप्यं मुखवासादिक दत्वा-- 
पुनरगन्घादिभिरम्यच्यं ताम्बूलगौतनतंनवाद्यैः सन्तोष्य ओ--इतः पूर्व प्राण- 
बुद्धयादिमन्त्रेण चुल्लुकजलेनात्मानं ब्रह्माणं समपंयेत्‌। सङ्कुचितघियस्तु मूत्ति- 
पञ्गरमारभ्यैव च्यांसात्‌ FE, ततः प्राणायामत्रयं कृत्वा सुप्रसन्तं देव चिन्तयन्‌ 
जपं कृत्वा प्रणव्रपुटितं वोजमष्टोतरशतं जप्त्वा प्राणायामान्‌ विधाय gar- 
गुह्य त्यादिमन्त्रेण दक्षिण रेवहस्ते चुल्लुकोदक्रेन जपं समर्पयेत्‌ । सर्वमेतदुवा रिः 
कार्य प्रोक्षिणोबारिणैव कतंव्यम्‌, तत: प्रोक्षिणोजलं विसृज्य जलान्तरेण पूरयेत्‌ । 


अथ वाह्यरूजा fafaa गुर्वादिज्ञाचात्मपर््यन्तं संपुज्य केशरेषु 
मध्ये च पीठशक्तीः सम्पूज्य ओ नमो भगवते विष्णवे सवंभूतारमने वासुदेवाय 
सर्वात्मसंयोगयोगयद्ययोठात्मने नम इति पीठमन्त्रेण पीठमभ्यच्ये मूलेन qia 
परिकल्प्य ओ" अमुकमुत्तेये नम इति मुत्ति संम्पुज्य तत्र देवमावाह्वा स्थापना- 
दोनि परमौकुरणपर्य्यन्तानि कृत्वा मातुकावर्गातां तच्वमल्वाणाच पुर्वोक्तानां 
ada सकलीकृत्य विभूषणदानान्तं विधाय भस्त्रपुटितमातृकार्णेदेवं गन्धपुष्पा- 
म्यामम्त्रच्यै देवशरीरे सृष्टिस्थितिदशाज़ूप चाजञवेणुवनमालाभरोवत्सकोस्तुभाच 
संपूज्य मूलेन पुष्पाञ्जलिभिरम्यच्यं तुलस्यादिभिः पुष्पाञजलिपचक mass 
दत्वावरणपुजां कुर्यातु--यथा। करणिकायाँ दिक्षु दाम,-सुदाम, agar किङ्िण्य 
के परेष्व्रत्या दिको रोषु हृदयशिरःशिल्लाकवचातिः दिक्षव॒स्त्ं--दलेघु रुक्मिणी-सत्य- 
भामा, नारतजिती, सुत*्दा, मित्रविन्दा, सुचक्षणा, जाम्त्रवती, सुशीलाः, SAAT 
वसुदेव, देवकी, नन्दगोप, यशोदा, बलभद्र, सुभद्रा, aa । मध्ये To 
दिश्यो बहिश्न मन्दार, सन्तातक्र, पारिजात, कस्मद्रम, हरिचच्दता:, तडिबहिरिन्द्रा- 


दयः, तदुत्रहिस्तइस्त्राणि च sanagt: पूजनीयानि, ततः थोकष्ण, TERT, 
°) 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 
~ २ was Tb 


( १८२ ) 


नारायण, देवकीनन्दन, यदुश्रेष्ठ, घाष्णेय--असुराक्रान्तभारहा रि--धमंसंस्थापकानु 
पुष्पे: पूजयेत्‌ | सकलावरणपूजाशक्तावङ्गन्द्रवज्त्रादिभिः कृष्णादष्टकेत च, 
तत्राशक्तो श्री कृष्णाग्ष्टकेनेव पूजयेत्‌ । ततो धूपमारम्याघंदानानन्तरपुष्पा- 
ज्जलिदानपय्य॑न्तं कृत्वा शेषं समापयेदिति ॥ 


अथ रुक्सिण्यादिध्यानस-- 
दक्षिणकरधृतकमला 
वसुभरितसुपात्रमुद्रितान्यकराः । 
उपनीय मरकताभाः 
सुचितविचित्रा सुरादिशस्त्वेताः ॥ ५२ ॥। 
प्रथुकुचभरालसाज्ञ यो 
विविधमणिप्रकरविलासिताभरणा; ॥ ५३ ॥ 


रुक्मिणीसत्ययोरनुक्रमेण श्वेतचित्रवस्त्रश्वेततपनीय मकरताभत्वे चेति ॥ 
एवं नरने जितीसुनन्दयोः इत्यादि द्विश इत्यस्थाथ: ॥ 


ज्ञानमुद्राभयकरों पितरौ पीतपान्डरो । 
दिव्यमाल्याम्बरालेपभूपणे मातरौ पुनः ॥ ५४ ॥ 
घारयन्तौ च बरदं पायसापूपपात्रिकाम्‌ । 
अरुणश्यामरो हारमणिकुण्डलमण्डिते ॥ ५५ tt 
बलः शंखेन्दुधवलो मुशलं लाङ्नुल॑ दघत्‌ | 
हालालोलोनीलवासा देलावानेककुण्डलः ॥ ५६ ॥ 
कलायथ्याप्रलामद्रा अमद्रामद्रमूषणौ | 
वराभययुतापीतवसनारूढ़योवना ॥॥ ५७ ॥ | 
वेणुयीणावेत्रयष्टिरंखशुङ्गादिपाणयः T 

गोपागोप्पश्च विविधप्राभृताणकराखुजाः ॥ ५८ ॥ - 
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(त्रिकालपजाविधि: क्रमदी पिकायामनुसन्धेयः। GTA TT see 
प्रजपेदयुतचतुप्क दशाक्षरंमनुवर THAT: | 
अष्टादशाक्षरञ्च दयुतद्वयमीरितासंख्या ॥ ५९ | 
इत्याथमिधाय-- 
गदितमिति मया पूव्वसेवाविधाने 
निवृत्ते उस्मिन्पुनश्व प्रजपतु विधिवत्सिद्धये साधकेशः ॥ ६० ॥ 
इत्या दि चोक्तवा-- 
दशलक्षमक्षयफलप्रद॑ 
मनुं प्रतिजष्याशिक्षितमतिदशाक्षरंम्‌ | 
जुहुयादूगुडाज्यमधुसप्लुतेन वैर- 
रुणाम्बुजैहुतवहे दस्युम्‌ ॥ ६१ ॥ 
` शुषिरयुगलवरणं चेन्मनुं पञ्चलक्षम्‌ । 
TAG जुहुयाच्च प्रोक्तक्त प्याद्ध लक्षम्‌ ॥ ६२ ॥| 
अमलमतिरलामे पायसै:पक्ठज्यनां । 
सहितप्वतसितैरेवारारमेद्ोमकम ।॥ ६३ ॥ 
इति क्रम॑दीपिकायामथंः पूवमेव पुरश्चरणं तद्विघातमिति कथितम्‌। सिद्धये 
तत्तत्फलकम्मंसिद्धये। gamfa प्रजपतु सिद्धिविशेषेच्छ्या कथितं, 


दशलक्षमक्षयफलप्रदमिस्यादि। यत्त “भ्रजपेदयुत चतुष्कमिति तु सुश्ररणाङ्गपृव- 
anei कर्मान्तरं-पुरश्वरणन्वु इणलक्षमित्यादितोक्तमिति सतम्‌, तन्त अष्टा- 


दशाक्ष रगोपालमन्त्रे-- 
मन्त्रमेनं यथान्यायमयुत द्वितयं जपेत्‌ । 


जुहुयादरुणाम्मोजैस्तद्दशांशं समाहितः ॥ ६४ ॥ 
अत्र अयुतद्वयस्यैव पुरश्ररणे जपस्यामिधानेन तदूविरोधापत्ते: । पत्र 


` ज्ञपान्तरस्याप्यभिघातातु ॥ 
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कृष्णाय पदमाभाप्य गोविन्दाय ततः परम्‌ 
गोपीजनपेदस्यान्ते वछभाय द्विठावधिः । 
कामवीजादिराख्यातो मनुरष्टादशाक्षः ॥ ५५॥ 


स्तानादिभूतसिद्धिपय्येस्तं कम्मंकृत्वा सविन्दुसविसगेप वित्दुविसर्गान्‌ केश- 
वादिमूत्तिकोर्त्यादिशक्तिसहितात्‌ श्रीवो जर्मुत्तिशक्तिसहितांश्र मातृकावर्णान्‌ 
विन्यस्य तत््वव्यासं विदघ्यात्‌-केशवकोर्त्यादि सहिताया: श्रोबीजशक्तिपहिता- 
याश्च मातृकात्यासस्तत्वन्यासश्न विष्णुमन्त्रपूजापरिच्छेदोपक्रमे Fea: | ततो 
मूलेन कामवीजेन वा प्राणायामान्‌ कृत्वा आन्तरपुजापक्षे योगपीठच्यासं कुर्यात्‌, 
तत्र विमलोत्कषंणो ज्ञानाक्रियायोगाप्रह्वोसत्येशानानुग्रहाः पीठशक्तयः। भो 
नमो भगवते विष्णवे सवंभूतातमने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपीठ!त्मने 
नम इति पीठमन्त्र: | ततः करयोर्मलमस्त्रं विन्यस्य अमुकमत्त्रस्प नारदऋषि- 
गायत्रीछन्दः श्रीकृष्णो देवता क्ली वीजं स्वाहा शक्ति: कृष्णः प्रकृति दुर्गाधिष्ठान- 
देवता पुरुषाथेचतुष्ट्ये विनियोग: । इति स्मृत्वा ऋषिछन्दोदेवतानां 
शिरोमुखहृदयेबु लिङ्गो वोजस्य पादयोः शक्‍्त्योर्न्यासं संविधाय कलौ कृष्णाय 
हृदयाय नमः गोविन्दाय शिरसे स्वाहा, गोपीजनशिज्ञाये वषट्‌, वल्लभाय 
कवचाय हुँ, स्वाहा अस्त्राय फट्‌ इति पचचाङ्गमच्तरानङ्‌गुष्ठाद्यङ्गुलिपश्चके करद्वये 
विन्यस्य सकलशरीरे Mat सकृत्मणवःच विन्यस्य मन्त्रवणन्यासङ्कर्यात्‌, सिरसि 
. कली, ललाटे कु, श्र मध्ये प्णा, कर्णयोः य गो, नेत्रयोः विन्दा, नासापुटयोः य गो, 
मुखे पी, ग्रीवायां ज, हृदि न, नाभो.व, कृटिद्ठये saat, लिङ्गो य, जानुनोः स्वा, 
_ पादयोः हा । ततः शिरसि तु भो कारं न्यपेत्‌। ततो मन्त्रपद्स्यासः। यथा 
नेत्रयोः wl, मुखे कृष्णाय हृदि गोविन्दाय, Yer गोपीजनवल्लभाय °° ° ``" 
¬~ ee} पादयोः स्वाहा, इति विन्यस्य झटितिफलसिद्विकामनायां दशाक्षरोक्त- 
दशतत्त्यासं कुर्यात्‌ -स यथा पादयोः गो नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः, लिङ्ग 
पीं नमः परायावात्मने नमः, हृदि जं नमः पराय तेन आत्मने नमः, मुखे नं नमः 
पराय वास्त्रात्मने नमः, शिरसि बं नमः पराथाकाशात्मने नमः, हृदि ल्लं नमः 
परायाहङ्कारातमने नमः, भां नमः पराय महदाटमने नमः, सकलशरोरे यं नमः 
परायप्रक्ृत्यातमने नमः, स्वां नमः पराय पुरुत्रातमने नमः, हां नमः पराय 
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परमात्मने नमः इति न्यसेत्‌ इति संहारक्रमः। अथ सृष्टिक्रमः | सकलवपुषि हाँ 


भमः, पराय परमात्मने नमः, स्वाँ नम: पराय पुरुषात्ममे नमः, यं नमः 
परायप्रकृत्यात्मने नमः, हृदि भां नमः पराय महदात्मने नमः, cet नमः 
परायाहङ्कारात्मने शिरसि वं तम: परायाकाशात्मने, नमः, मुखे नं. नमः 
पराय वाय्वात्मने नमः, हृदि जं तमः पराय तेज आत्मने नमः, 
लिङ्ग पी नमः परायाबात्मने नमः, पादयोः गो गमः ` पराय 
पृथिव्यात्मने नमः इति। ततो हृराद्विषुपः्चाङ्गमन्त्रान्‌ शिरोवदनहृत्डु ऋषि- 
च्छन्दो देवतानि विन्यस्य विल्वादिमुद्राः प्रदश्य॑ ओः नमः सुदर्शवायास्त्राय फट्‌ 
इति सुदर्शवमन्त्रेणास्तरमुद्रया. दिरबन्बनं कुर्यात्‌ । शिष्टं घ्यानादिसवं दशाक्षर- 
तुल्यं केवलमन्त्रदेवशरीरे विभूति. विष्णु पज्ञरसृष्टिस्थितिदणाद्धानां न्यासः पुजा 
च न विधेयो पञ्चा ्गवेण्वादीनान्तु विषेयाएवेति, पुरश्चरणे— 
अयुतद्वय॑जपस्तहशांसं गुडाज्यमध्वरक्तैररुणाम्मोजेर्जुहुयातु, तदभावे “घृत- 
सितांयुतेः पायसीरहोमः। सिद्धिविशेषान्वितायाच्तु. पञ्चलक्षं जपस्त दशांशं होमः, 
एततुप्रमाणं दशाक्षरपटले MATT: ॥ 
श्रीमन्सुकुन्दचरणौः सदेति शरणन्ततः । 
अहं प्रपद्य इत्युक्तो मौकुन्दाष्टादशाक्षरः ॥ ६६ ॥ 
एतन्भन्त्रादिमन्त्रचतुष्कमुक्त्‌वा 'अङ्गान्यभौषां मन्त्रणा माचक्रादिभिरचंना' । 
“अ ऽङ्गेरिन्द्रादिवच्ाद्येरूदिता सम्पदे सदेति वचनेऽमौषामिति पदेनास्यापि संग्रह: । 
अत्यथात्राङ्गमन्क्रनिश्रयो न स्यात्‌”. तथा च पुणाप्यावरणत्रयेणैवस्या“त्मनुस्त- 


जपघ्यानपुंचाहोमफलोत्फार” इत्यंगेनावरणाति रिक्तपुजा्ादशाक्षरसमावोध्यते,, 


नत्वावरणमपिं, “अर्चता ङ्गैरिद्रादिवञ््ाय रिति विशेषाभिघानात्‌, एवभेव सिद्ध- 
नाथंदिकुताः ऋमदों पिकाटीकाः ॥ विमलोत्कषंणो ज्ञानाक्रियायोगाप्रह्णवीसत्ये- 
शानाणुग्रहादिभिः पीठशक्तिभि: पोठन्थासप्यत्तङ्कृत्वा करयोरमलं विन्यस्य 
अस्य मन्त्रस्य नारदक्र षिर्गायत्रीछन्दो 'मुळुन्दो देवता पुरुषाथंचतुट्ये विनियोगः 
afr sear मस्तक्रादिषु ऋष्यादित्रयं विन्यस्य आचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः, 
विचक्राय'स्वाहा शिरंसेःस्वाहा, सुचक्राय स्वाहा शिखायेःवषट्‌, त्रैलोक्यस्क्षण- 
चक्राय स्वाहा'कवचाय हुँ, अपुरान्तचक्रय स्वाहा अस्त्राय फट्‌ FTAs 
करयोरङगुष्ठादि पचचाङ्गुलीषु विन्यस्य मत्त्रपुटितमातृकावर्णान्‌ यथास्थात 
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न्यसेत्‌ ततो झटिति फलसिद्धिकामनायां दशाक्षरोक्तदशतत्त्वन्यासं कुर्यात्‌ । 
ततो हृदया दिष्वङ्गमन्त्रानु मस्तकादिषु ऋष्यादी श्र विन्यस्य मुद्राः प्रदश्ये ओ 
नमः सुदर्शनाय अस्त्राय फट्‌” इति सुदर्शनमन्त्रेण दिग्बन्धनं कुर्यात्‌, ततो 
घ्यानादि शेषं, ततो घ्यानमित्यादिदशाक्षरसमं केवलं देवशरोरे विभूतिविऽगु- 
पञ्जरसृष्टिस्थितिदशाङ्खानां न्यासः पुजा च। न agag त्िधेया arg- 
दीनान्तु, विधातव्थैवेति आवरणानि चाङ्गलोकपालतदायुघानोति। पुरश्चरणं 
कामत्रीजाद्यष्टादशाक्षरतुल्यम्‌॥ ` 


शक्तिश्रीपूवकोष्टाद्शार्णो विंशतिवणकः ॥ 

मन्त्रेण व्यापकं विधाय करन्यास इति सिद्धवाथरोका । आवरणपूजाया-- 
आदौ वहिपुरद्वन्द्रकोणेष्जज्ञानि पूजयेत्‌ । 
सक्कच्छिरः शिखावत्म नेत्रमस्नमितिक्रमात्‌ ॥ ६७ ॥ 

. इत्यङ्गावरणं कोणेषु यथाक्रमं पुजनीयम्‌, चतु मन्त्रास्तवत्‌, न त्वत्र 
हृदयादिक्रमो विधीयते । तस्य प्राप्तत्वात्‌ । किन्तु कोणेषु क्रमेण कोणे हृदयाडि- 
पुजनम्‌ gana विधीयत इति। विमलोक्कषंणोज्ञाना क्रियायोगाप्रह्ीसत्ये- 
शानानुग्रहा : पीठशक्तय:। ओ नमो भगवते इत्यादि पीठमन्त्रकपोठन्यास।म्तं 
विधाय अस्य मन्त्रस्य ब्रह्माऋविर्ायत्रीछत्दः कृष्णोदेवता क्ली वोज स्वाहा 


शक्ति: कृष्ण: प्रकृतिदुर्गाधिष्ठानदेवता पुरुषाथंचतुष्ट्ये विनियोगः इति -स्मृत्वाः .. 


मस्तकादिषु ऋष्यादिपञ्चकं विन्यस्य हो श्री क्लीं हुदयाय नमः, कृष्णाय शिरसे 


स्वाहा, गोविन्दाय शिख्षाथेवषट्‌, गोपौजनकवचाय. हुँ, वल्लभाय Aareni , 
वोषद्‌, स्वाहा अस्त्राय फट्‌ इति षडङ्ग मन्त्रानङ्गुष्ठादिषु :वन्यस्य मूलेन व्यापक . 
कृत्वा मूलपुटिंतमातुकावर्णानु स्वस्वस्थानेषु विन्यस्य संहारसृष्ठिमार्माभ्यां दशतत्त्व-. - 
च्यासं कुर्यात्‌ । यथा पादयोः गो नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः, लिङ्गे पीं नमः . 
परायावात्मने नमः, हृदि जं नमः पराय तेजआत्मते नमः, मुखे नं लमः पराय . 

वाय्त्रात्मने नमः, शिरसि वं नमः परायाकाशात्मने नमः, हृदि ct नमः - 
परायाहङ्करात्मने नमः, भां नमः पराय महदात्मने नमः, सकलशरीरे यं नमः - 


पराय प्रकृत्यात्मने नमः, स्वां नमः पराय पुरुषात्मने नमः, हां नमः पराय 
परमात्मने नमः इति सहारक्रप:॥ सकलशरोरे हाँ नमः परायपरमात्मने तमः, 
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स्वां नमः पराय पुरुषात्मने नमः, यं नमः पराय प्रकृत्यात्मने नमः, हृदि माँ 
नमः पराय AZRIA नमः, ल्लं नमः परायाहङ्कारात्मने नमः, शिरमि वं नमः 
परायाकाशात्मने नमः, मुखे नं नमः पराय वाय्वात्मने नमः, हृदि जं नमः 
पराय तेज आत्मने नमः, लिङ्गो पीं नमः परायावातमने नमः, पादयो गो नमः 
पराय पृथिव्यात्मने नमः इति सृष्ठिप्रकार: । पुनमू लेन व्यापक कृत्वा सृष्टिस्थिति- 
संहाेःसृष्टिस्यितिक्रमेण qaae waang विन्यसेत्‌ यथा शिरसि हो, 
भाले श्री , अ,मध्ये कलौ, चक्ष षो: कृ, कणंयोः ष्णा, नासापृटयोः य, मुखे गो, 
चिवुक्रे वि,कण्ठे न्दा, दोमू'लयोः य, हृदि गो, तुन्दे पौ, नाभी ज, लिङ्गे न, 
` आधारे व, कट्यो: ल्ल, जानुनोः भा, जंघयोः यं, गुल्फयोः स्वा, पादयोः हा इति 
सृष्टिः हृदि गो इत्यादि दशवर्णान्‌ विन्यस्य शिरसि ही इत्यादि 
दोमू'लयोः य इत्यन्तवणंदशकं न्यसेदिति स्थितिः॥ पादयोः इत्यादि शिरसि 
क्री इत्यन्तं बेयरोत्येन मन्त्रवर्णान्त्यसेदिति संहारः। पुन: पूर्ववत्‌ सृष्टिः ततः 
giaa स्थितिरिति । ततो मृत्तिपञ्जरन्यासः॥ ललाटे ओ अँ केशवघातृभ्याँ 
नमः, घातृसहितकेशवाय नम इति वा, एवमग्रोऽपि, उदरेण आँ नारायणा- 
यंमभ्यां नमः, हृदि मो इः माघवमित्रास्मान्तमः, गलकूबरे भगं गोविन्दवरुणा- 
भ्यान्तमः, दक्षिणपार्श्वे गं उ' विष्णुपूम्यास्नमः, दक्षिणांसे ब ऊ मधुसूदतत 
भगाभ्यान्नमः; गलदक्षिणभागे ते एः त्रिविक्रसविवस्बदुभ्थां नमः, 
वामपाश्वें वा È वामनेन्द्रास्यान्तमः, वामांसे सु मो श्रीधर पुरुषास्यान्तमः, 
गलवामभागे दे ओ' हृषीकेशपर्जन्याम्यान्तसः, पृष्ठे वा में पद्मनाभत्वष्टरस्यान्तमः, 
ककुदि य अं: दामोदरविष्णुस्यास्तमः, इति विभ्यस्स शिरसि द्वादशाक्षरं न्यसेत्‌। 
ततः पून: सृटिस्थितिप्रकारास्यां मन्त्रवणंन्यासं कृत्वा हृदयादिषु षडङ्गव्यास कृत्वा 
अृबिछछन्दोदेवताः शिरोरसनाह्ृदयेषु विन्यस्य विल्वादिमुदराः seed किरीटमुद्रां 
बघ्वा ओं नमः सुदशेत.सत्राय फडित्यस्त्रमुद्रया farmed कुर्यात्‌ | 


अथ घ्यानम्‌- 
` द्वारवत्यां सहस्ाकभास्वरैभवनोत्तमैः 
ara: metal परीते मणिमण्डपे ॥ ६८॥ 
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ज्वलदूरज्षमयस्तम्भट्वारतोरणकुडयके । 
फुलरगल्ठसच्चित्रवितानालम्वमौक्तिके || ६९ ॥ 
षझरागस्थलीराजदूरलमध्योश्वमध्यतः | 
अनारतगलद्रलस्वधन्य'"“"*“स्तरोरघः || ७० | 
रक्षप्रदीपावलिमिः प्रदीपितदिगन्तरे | 
उद्यदादित्यसंकाशमणिसिंहासनाम्बुजे ॥ ७१ ॥ 
समासीनो ऽच्युतोध्येयोदुतदाटकसन्निभः | 
समानोदितचन्द्राक तडित्कोरिसमद्युति: ॥ ७२ ॥ 
सर्वाङ्गसुन्दरः सौम्यः सर्वाभरणभूषितः । 
पीतवासाश्वक्रसंखगदापद्मोज्ज्वलदूभुज: ॥ ७३ ॥ 
अनारतीच्छलदूरलधारौधकलश स्पृशन्‌ । 
वामपादाखुजाग्रेण”” “० ---- रिं॥ ७४ ॥ 
रुक्मिणीसत्यमामे ऽस्यमूर्श्निर्नौघधारया | 
सिञ्चन्यौ दक्षवामस्थेधुदोःस्थकरलशोत्थया N 
नाम्नंजिती सुनन्दा च दिशन्त्यौ कलशौ त-“॥। ७५ ॥ 
ताभ्यां च दक्षिणवामस्थेमित्रविन्दासुलक्षणे । 

TAT: सुद्ध त्य रलपूर्णों घंटो तयोः ॥॥ ७६ ॥ 
जाम्बवती सुशीला च दिशन्त्यौ दक्षवामके । 

बहिः पोडशसाहस्तसंख्याताः परितः “प्रिया: ७७ | 
ध्येयाः कनकरस्गौघधारायुक्कलशोज्ज्वलाः । ` 
तद्रृहिश्वाष्टनिधयः पूरयन्तोधनैद्ध राम्‌ ॥ ७८ ॥ 


तद्वहिः सर्वे पुरोवच्च सुरांदयः। वाममधो मारस्य 
हसतानतं चक्रादिचतुष्टय॑ च्ययम्‌। -पुरोवदिति- 33 तदुपरि 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १८९ ) 
गोपीगोपपशनों बहिः R- 
दअतो उत्यगीवणिधयम्‌ । ` 
बित्ताग्विनींविरच्चित्रिनयनशंत- 
सन्युपूर्निका स्तोत्रपराम्‌ ॥ ७२ ॥ 
तद्दक्षिणतो मुनिनिकर घर्मवाँच्छमाम्नायन्तोत्रपरम्‌ । 
योगीन्द्रानथ प्रष्ठे मुमुझ्ुमाणान्‌ समाधिना सनकाद्यान्‌॥ ८० .॥ 
सन्ये सकान्तानथसिद्धयक्ष- 
गन्धवविद्याधर चारणांश्च | 
स्किन्नरानप्सरश्चमुख्याः 
कामान्धिनो नतनगीतवाद्यैः ॥ ८१ ॥ 
उपरिश्वेतवर्ण वीणया परमेश्वरं प्रीणयन्तं पिङ्गजटं परमेश्वरभक्तिकामं 
नारद चिन्तयेदिति दशाक्षरोक्तमतिदिष्ठम्‌ । 
ततोऽ्घस्थापनं कुर्यात्‌ ॥। 
तत AAG तत्र वीजेन तेजस्मयस्येकीकरणानन्तरं देवशरीरे 
सृत्तिपञ्जरसृष्टिस्थितिषडङ्गानि न्यसेत्‌, ततो भुषणदानपय्यँन्तं विघामः देव- 
शरीरे मृत्तिपज्ञरादीनि पूजयेतु, शेषं दशाक्षरान्तरपुजावत्ुर्यात्‌ | 
अथ बाह्यपुजा 
तत्र स्वर्णादिपात्रे गन्धपद्धूलिप्ते यन्त्रं लिखेद्यया-- 
विलिप्य गन्धतोयेन लिखेदष्टदलाम्बुजम्‌ 
कर्णिकायान्तु षट्कोणं ससाध्यं तत्र मन्मथम्‌ ॥ ८२.॥ ` | 
POS AHIMA स्मरम्‌ । | 
प्रामरक्षोनिलकोणेषु रियं शिष्टेषु सम्विदस्‌ » | 
षडक्षरं-सन्षिषु च केसरेषु त्रिशस्त्रिशः ॥ ८२ ॥ > 
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( १६० ) 


विलिखेत्‌ स्मरगायत्री मालामन्त्रं दलाष्टके 
षटशः संलिख्य Talal वेष्ट्येमातृकाक्षरैः ॥ ८४ ॥ 
भूविभुञ्च लिखेद्वाह्ये श्रीमायादिविदिक्ष्वपि । 


सम्वित्‌ मायाबीजं क्ली” कृष्णाय नम: इति षडक्षरमन्त्रः। कामदेवाय 
fase पुष्पबाणाय धीमहि तन्नोऽनङ्ग प्रचोदयात्‌ इति स्मरगायत्री। नमः 
कामदेवाय सवंजनप्रियाय सव्वेजनसम्मोहनाय ज्वल ज्वल प्रज्वल सवजनस्य 
हदशं ममवशं कुरु कुरु स्वाहा इति माल्ञामन्त्रः इति मन्त्रं विलिख्य गुर्वादिज्ञा- 
तात्मपर्य्यन्तं सम्पूज्य केसरेषु मध्ये च विपलोत्कधिणो ज्ञानाक्रियायोगाप्रह्नौ 
सत्येशानानुग्रहाः पीठशक्तीः सम्पूज्य ओ नमो भगवते विष्णवे सर्वभूतात्मने 
वासदेवायसर्वात्मसंयोगपीठात्मने नम इति पीठमन्त्रेण पौठं सम्पूज्य सूलेन 
मुत्ति परिकल्प्य श्री गोपालमूत्तंये नमः इति मूर्ति सम्पूज्य तत्र देवतामावाह्य 
भुषणदानपर्य्यन्तं विधाय मन्त्रपुटितमातृकावर्णेरम्यच्यं देवशरीरे यथास्थाचं 
सृष्टिसिथितिषङङ्गकिरीटकुण्डलद्वयचक्रशंखगदापद्ममालाश्रौ वत्सकौस्तुभान्‌ सम्पूज्य 
मूलेन यवगन्थपुष्पैरम्यर्च्य चरणादिषु पुष्पाञजलिपः्चत्र दत्वावरणपूजां कुर्यात्‌ । 
षट्कोणस्य पूर्वादिकोणेषु हृदयशिरःशिखाकवचानि नेत्रऽस्त्राणि दशपूलेष्वार्ने- 
यादिकोणेषु वासुदेवसङ्कषंणप्रद्यम्रानिरुद्धानु दिक्षु शान्तिलक्ष्मीसरस्वती रतीः । 
ततः दक्षवामक्रमेण पत्राग्रेषु वा रुक्मिणी सत्यभामा नाग्नजिती, सुनन्दा, 
मित्रविन्दा, जम्ववती सुशीला, तद्वहिः gra षोडश सहस्राणि गोपालप्रियाः। 
तद्बहिः, इन्द्रनिधि, नीलनिधि, मुकुन्दनिधि, मकरनिधि, आयन्दनिधि कच्छाप- 
निधि, शंखनिधि, पद्मनिधीन्‌, तदुबहिरिन्द्रादौनु, तदुबहित्र'ज्ञादोश्र सम्पूज्य 
ततो धूपदानानि, पुनरघंदानानन्तरपुष्पाञ्जलिपर्य्यन्तं विधाय दधिखण्डाज्य- 
मिश्रपायसबुद्धया तोयेत पूवोक्तप्रकारेण तर्पयित्वा विसजंनान्तं कर्म कृत्वा 
सपरिवारं देवं स्वहृदयमानीयाङ्गन्यासादिकं कृत्वात्मानं गन्धादिभिरस्यर्च्य 
ग्राणायामानु कृत्वा तन्मयः सन्‌ यथाशक्तिमन्त्रं जपेत्‌। ततः प्राणायामञप- 
समपंणा दिकं कुर्यादिति । रुक्मिण्यादिष्यानं दशाक्षरपूजायां KEA । 


घ्यावं परमात्मानं विशत्यण मनुं जपेत्‌ । 
चतुरक्षं हुतेदाज्यश्चतवारिंशत्सह्तकम्‌ ॥ ८५ ॥ 
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चाग्मवं मारवीजश्च कृष्णाय भुवनेश्वरीम्‌ | 

गोविन्दाय रमा गोपीजनवछ़मडेशिरः ॥ ८६ ॥ 

चतुर्देशस्वरीपेतः“:““शुक्लः सर्गी तदृध्वेतः । 

' द्वाविशत्यक्षरों मन्त्रो वागीशत्वप्रदायकः || ८७ || 

ageda: स्वाहानन्तर मित्यथं:, केचित्त ageda: तेषां वर्णानामुपरि प्रथमत 

इत्यथं इत्याहु:। अस्य मन्त्रस्य नारदक्रषिर्गायत्रै छन्दः श्रोकृष्णो देवता क्लीं 
चोज स्वाहा शक्तिः कृष्णः प्रकृतिदू गाघिष्ठानदेवतः वाग्रद्यभोष्टसिद्धौ विनियोग: । 
अत्रान्यत्सवंमङ्गमन्त्रध्याने विहाय विशत्यक्षरवत, तत्रापि मत्त्रत्यासो विशत्यर्णो 
साधारणतया न ध्येय: आन्तरपुजायाँ बाह्ययुजायाचच सृष्टिस्यित्योर्त्यात:, 
qaaa न विधातव्प्रम्‌। अङ्गभन्त्रास्तु क्ली कृष्णाय हृदयाय नमः, गोविन्दाय 
RA स्वाहा, गोपीजनवल्लभाय शिक्षाये वषट्‌, वल्लभाय कवचाय हुँ, स्वाहा 
अस्त्राय फट्‌, इति । 


- ` च्यानन्तु— - 

` वामोध्वहस्ते दधतं विद्यासवस्वपुस्तकम्‌ । 
अक्षमालाञ्च दक्षोध्वं सफाटिकीमातृकामयीम्‌ ॥ ८८ ॥ 
शब्दब्रह्ममयं वेणुमधः पाणिद्वयेरितम्‌ | 
गायन्तं पीतवसनं स्यामरां कोमलच्छविम्‌ || ८९ ॥ 
aferi सर्चज्ञसववेदिमिः । E 
उपासितं मुनिगणेरुपतिष्ठद्‌ हरिं सदा ॥ २०॥ 
घय़ावैवं प्रमदास््रेष विलासं सुवनेश्वरम्‌ । 
चतुर्लक्षं जपेन्मन्त्रमिममन्त्री स्वयं यतः । | 
IJÀ: स्वाह्क्त धत्वारिंशत्सहसकम्‌ N i | 
जुहुयात्कमणानेन मनुः सिद्धो मवेदूभुवम्‌ ॥ ३१ ॥ 

“श्री शक्तिस्भरक्ृष्णाय गोविन्दाय शिरो मनुः" । 
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( १९२ ) 
अस्य मन्त्रस्य ब्रद्याक्रषिर्गायत्रीछन्दः कृष्णो देवता ऐश्वर्ये विनियोग: । श्री 
हृदयाय नमः, हो शिरसे स्वाहा, कलीं शिल्लायै वषटू, कृष्णाय कवचाय हुँ, 
गोविन्दाय नेत्राभ्यां वौषट्‌, स्वाहा अस्त्राय फट्‌, इत्यङ्गमन्त्राः। शेषं सर्व 
विशत्यक्षरवतु, तत्रापि विशत्यणंवर्णन्यासादेव शरीरे सृष्टिस्थित्योन्त्यासः 
पूजने च न विघेयानि, तम्मन्त्रसाधारणत्वातु, पुरश्ररणमपि विशत्यक्षर- 
तुल्यमेव I, 
श्रीशक्तिकामपूर्वाज्ञ जन्मशक्तिरमान्तिकः । 
दशाक्षरः स एवादौ स्याच्च च्छक्तिरमान्वितः UW ३२ ॥ 
मन्त्री विक्ृतिरव्यर्णावाचक्रायज्ञिनाविमी | | 
दशाक्षर इत्यन्तेन पोडशाक्षरः। स एवेत्यादिना द्वादशाक्षरः प्रतिपादितः । 
अत्र आदो शक्तिरमान्वित इति सम्बन्ध इति केचितु । अनयोमन्त्रयो ब्रह्मा 
ऋषिर्गायत्री छन्द: श्रीकृष्णो देवता सम्पतुसुखसोभाम्येषु विनियोगः । एतयोरपि 
मन्त्रयोरङ्गमनत्रध्याने विहयाय सर्वं विशत्यक्षरवत्‌ । विशत्यर्गोक्तो वर्णन्यासः 
परं न विधेयः, देवशरीरे सृष्टिस्थित्योन्न्यासः Gras न विधेये । पञ्चाङ्गमन्त्रास्तु 
माचक्राय स्वाहा हृदयाय नमः, विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा, सुचक्राय स्वाहा 
fraa वषटू, त्रैलोक्य रक्षण चक्राय स्वाहा कव वाय हूँ, | अंपुरास्तंचक्राय स्वाहा 
अस्त्राय फट्‌ इति । 
घ्यानन्तु— 
घ्यायेदथाच्युतं- 
वरदामयहस्ताम्यां र्लिप्यनतं स्वाङ्गके पियँ। 
पद्मोपलकरे ताभ्यां रिलप्टं चक्रदहोज्ज्वलम्‌ ॥ ९३,॥. 
प्रिये रुक्मिणीसत्यभामे, 
चक्रशँलाबुपरितलदक्षिवामहस्तयोः । 
दशलक्षजपादाज्येस्तावत्साहलहोमतः । 
सिद्धाविमौः मनसस्पदसुखसौभाग्यदायक्रै ॥ ३४ ॥. 
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( १६३ ) 
मारशक्तिरमापूर्वः शक्तिः श्रीरामपूर्वकः । : 
श्रीशक्तिमारपूवश्व दशाणों AST: || ९५ ॥ 
एषु प्रथममन्त्रस्य नारदश्रृषिविराटंच्छन्द: श्रोकृष्णो देवता सम्पत्तिकान्त्यो- 
विनियोगः। आचक्राय स्वाहा हृदयायं नन्‌ः, विचक्राय स्वाहा शिरसे स्वाहा, 
gama स्वाहा शिखागै वषट्‌, त्रैलोक्यरक्षणचक्राय स्वाहा कवचाह हुँ 
असुरान्तचक्राय स्वाहा अस्त्राय फट्‌ इत्यङ्गमन्त्रा,। ` विमलोत्कषंणो, ज्ञाना- 


` क्रियायोगाप्रह्नीसत्येशानानुग्रहाः पीठशक्तयः। ` ओः नमो भगवते विष्णवे 
aigra वाउ देताय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपोठायःनमः इति पौठमन्त्रः। 


शङ्कचक्रषनुर्वाणपाशाङ्कु शधरो ऽरुणः | 
वेणुं घमन्‌ इतं दोम्यों ध्येय: इप्णो दिवाकरे | ३६॥ ० 


इति ध्यानम्‌ । 


आवरणपूजायां केसरेष्वरन्यादिकोणेपु हृदयशिरःशिखाकवचानि, ferret 
तदुबहिरिन्द्रादोन्‌, तद्वहिस्तदस्त्राणि च पजयेत्‌। ढितीयतृतीयपन्त्रयोष्तु ध्याने 
परं विशेषः, तत्र द्वितीयमन्त्रे द्वारवत्यां सह्रोऽक्केत्यादि विशत्यक्षरवत्‌, तृतीयः 
मन्त्रे तु-एुस्लेन्दीवरकान्तिमित्यादिदशाक्षरवत्‌, शेषं सवं प्रथम मेख॑तुल्यमेव ॥ 


पञ्चलक्षं जपेत्तावदयुतंपायसैहुनेत | 
एतैः सिद्धयन्ति मनवः सुखमम्पत्मदायकाः ॥ १७ ॥ 
अष्टादशार्णो मारान्तो मनुः सुतंधनप्रदः | 


अस्य मन्त्रस्य नारदक्रषिर्गायत्र छन्दः श्री कृष्णो देवता क्लो वौजं स्वाहा 


शक्ति: सताद्यभोष्टसिद्धो विनियोगः। कलौ हृदयाय नमः, क्ली शिरसे स्वाहा, 
बल शिखायै वषट्‌, कलँ कवचाय हुँ, कलो नेत्रत्रयाय वौपट्‌, क्लः अस्त्राय 


फट इत्यङ्गमन्त्राः । विमलोत्कषं णीज्ञानाक्रिपायोगाप्रह्नो. सत्येशातानुग्रदाः 


पीठशक्तयः। ओ नमो भगवते विष्णवे सवंभुतात्मने वासुदेवाय र्वात्मसंसोग- _ 


योगपद्मपौठात्सने नम इति पीठमन्त्रः। — पनी eee ee 
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पाणो पायसमक्तमर्चितरस+... ` 
$ frat; . ., 
coo 0 :सर्वे शरदुचन्द्रमण्डलनिमं= क. 
me ee 
ॐ a कण्ठेकल्पितपुण्डरीकनखंम- ` 
tii सुदामंदी सिंद्दध- 

:: „दैवो . दिव्यदिगम्ब्से दिशतु न 

सौख्यं. यशोदाशिशः ॥ २८ ॥ 
इति ध्यानम्‌ | 


प्रस्थञ्च देवं पूजयेत्‌ । आवरणपूजा तु केसरेष्वारन्यादिकोणेषु हृदयाशिर 
शिखाकवचानि। दिक्षवस्त्रं, तडुबहिरिन्द्रादीनू, तदुबहिस्तदस्त्राण च पूजयेत्‌ | 


दिनशोऽभ्यच्य गोविन्दं द्वात्रिशल्वक्षमानत: | 
. - SA दशांशं जुहुयात्‌ सिताब्जेन पयोन्धसा ॥ ९९ || 

पझस्थं देवमभ्यच्य तपयेत्तन्मुखाम्वुजे । 

क्षीरेण कदलीपके देन्ना हैयङ्गवेन च || १०० || 

तार हृदूभगवान्‌ ङन्तो नन्दपुत्रपदं तथा । | 

नन्दान्ते वपुषे ऽस्थग्निमाया्तो दशवर्णकः ॥ १०१ ॥ 

, अष्टविशल्यक्षरो व्यं त्रवेद्वात्रिशदक्षरम्‌ । 

नन्दपुत्रपदंङन्तं श्यामलाङ्ग पदं तथा ॥ 

तथाबालवपुः क्ृष्णगोविन्दों दशवणक: ॥ १०२ ॥ 

` तंयाजङ्ग्त मित्यर्थः । कृष्णंगोविन्दा वित्यत्र तथेत्यनुषज्यते, TIRAR 


' भारइकारः सचात्र सविन्दुरिति सम्प्रदायः । मायान्ते दशवर्णंक इति पाठे 
स्पष्ट एवाथः। मायाच्तो दशवणंक इति पाठेऽपि मायाया अन्त इति "तत्पुरुषे 
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स एवार्थः। कश्चित्तु दशाक्षरान्ते श्रोवीजमित्यथंमाह । ` अचयोम्मंन्रयो- 
ारिदऋषियंयाक्रममुष्णिगनुष्टुभो छन्दसी औकृष्णो देवता, ऐश्वर्ये-विनियोग:। 
शेषं ध्यानचर्जमारशक्तिरमापवंक इत्यादि त्रयोदशाक्षरवत्‌ । 
घ्यानन्तु-- 
दक्षिणे रक्तचपक वामे सौवणवेत्रकम्‌ | 
करे दधानं देवीभ्यामाश्लिप्टं चिन्तयेद्धरिम्‌ ॥ १०३ ॥ 
इति । 9 
ated मनुवरौ पायसैरयुतं हुनेत्‌ ॥ 
तारं हृदूभगवान्‌ डेन्तो रुक्मिणीवल्ठमस्तथा । 
शिरोऽन्तः षोडशार्णायं रुक्मिणीवल्ठमाहयः ॥ १०४ ॥ क्‍ 
अस्य मन्त्रस्य नारदऋषि रनुष्ट्पूछन्दो' रुक्मिणीत्रल्लमो देवता पुरुषार्थः | 
.. चतुष्टये विनियोग: | आ हृदयाय नमः, तमः शिरसे स्वाहा, भगवते शिक्षाये 
वषट, रुक्मिणीवल्लभाय कवचाय हुँ, स्वाहा अस्त्राय फट इति पदच्चाज्जमन्त्रा:। : 
जिमला, उत्कषिणौ, ज्ञाना, क्रिया, योगा, Tel, सत्या, ईशाना, अनुप्रहा | 
पौठशक्तयः। a नमो भगवते विष्णवे स्वंभुतातंमने वासुदेवाय सर्वात्मि- d 
संयोगयोगपद्मपौठात्मने नम इति पीठमन्त्र: । | 
तापिच्छछ वि रङ्कगां प्रियतमां- | 
स्वर्ण प्रभामम्बुज- 9. , | 
प्रोद्यद्वाममुजा स्ववाहुलतया - ; | | 
रिलष्यन्‌ स्वचिन्तारमया | | | 
श्लिष्यन्तीं स्वयमन्यहस्तविलस = 
त्सौवणवेत्रश्चिरं- 
पायाद्वो ऽसनसूनपीतवसनो 
नानांबिमूषो हरिः ॥ १०५ ॥ 


CCO. Vasishtha Tripathi Collection. Digitized by eGangotri 


( १६६ ) 


इति ध्यानम्‌ | 
स्वचिन्ताइमया शोभनचिन्तामणियुजयेत्यर्थः। क्वचित्‌ सचिन्ताशमयेत्यपि 
पाठ:। गथावरणपुजा- केसरेष्वस्यादिकोणेणु हृदयशिर:शिखाकवचानि । 
दिक्ष्वस्त्रे, दलेषु नारदपर्वेत, निशचोद्धव, दारुक, विष्वक्सेन, शेलेयानु, अग्ने 
Tes, तद्व हिरिन्द्रादीन्‌, तद्वहिस्तदस्त्राणि च पुजयेदिति । 
घ्यातवैवं रुक्मिणीनाथं जपे- 
इलक्षमिमं मनुं । 
अयुतं जुहुयात्प्झे ररुणे- 
AJUT: Il १०६ ॥ 
लीलादण्डावधौ गोपीजन- 
संसक्त दोः पदम्‌ । 
: दण्डान्ते बालरूपेति मेघश्यामपदन्ततः ॥ 
भगवान्‌ विष्णुरित्युक्तता वहिजायान्तको मनुः | 
एकोन त्रिशदर्णोस्य मुनिन्नारदईरितः ॥ १०७ ॥ 
अस्य मन्त्रस्य नारदक्रषिरनुष्ट्पूछन्दोलीलादन्ड हरिदेंवतासकल जन- 
पुज्यत्वसम्पत्त्योविनियोग:। लोलादण्ड गोपीजनसंसक्तदोदंण्डहृदयाय नमः, 
बालरुपशिरसे स्वाहा, मेघश्याम शिखायै बषट्‌, भगवान्‌ कवचाय हुँ, विष्णो 
स्वाहा अस्त्राय फट्‌ इति पञ्चाङ्ग मन्त्राः । विमलोत्कषिणीज्ञानाकियायोगा- 
प्रह्वीसत्येशानानुम्रहाः पीठशक्तयः। ओः नमो भगवते विष्णवे इत्यादिपीठ- 
मन्त्रः। 
सम्मोहयन्निजकवामकरस्थलीला- 
दण्डेन गोपयुवती;पुरसुन्द्रीश्च । 
दिरयान्निजप्रियतमां सगदक्षहस्तो= 
दैवःश्चियं निहतकंसतरुक्रमो वः ॥ १०८ ॥ 
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इति ध्यानम्‌ । 
प्रियतमस्याङ्कः ॥ आवरणपूजायां केसरेष्वर्यादिकोणेपु हृदयशिरःशिला- 
कवचानि । दिक्ष्वस्वं, तद्बहिरिनद्रादीन्‌, ' तदुबहिस्तदस्त्राणि च पूजयेत्‌ 
घ्यातैवं प्रजपेरलक्षमयुत॑तिलतण्डुलेः । 
त्रिमध्वक्ते हुनेदज्ञदिकपालाखेः समचयेत्‌ ॥ १०९ ॥ 


चक्रीमुनिवसुयुतः सर्ग्येकार्णोमनुमतः । 

वक्ष्यते सवंवर्णस्यात्‌ कृष्णाय नम इत्यपि ॥ ११० ॥ 
कृष्णायेति स्मरद्रन्द्रमध्ये पञ्चाक्षरो मनुः । 

षडक्षरः प्रागुदितः कृष्णगोविन्दकी पुनः ॥ १११ U 
aagi सप्रवणः सम्रार्णोन्यः पुरोदितः । 
क्रष्णगोविन्दकौ डेन्तौ स्मराव्यावष्टर्णकः ॥ ११२ ॥ 


दब्यिमक्षण डेवहिजायाभिरपरो5ष्टकः 
प्राकपोक्ती मूलमस्श्व नबाणःस्मरसंपुट: 
कृष्णगोविन्दकौ डेन्तावेतेषां नारदो Ber ॥ ११३ ॥ 


प्रथममन्त्रे मुनिस्वरयुत इत्यत्र बसुस्वरयुत इति क्वचित्पाठः। एषु सप्राक्ष- 
राष्ट्रक्षरयोवक्ष्यमाणस्थ चतुरक्षरस्य च तत्तावदक्षर-- 


कृष्णेति दरधक्षरः EAE: स एवतु । 
स एब AGU: स्यात्‌ डेन्तोडन्यश्वतुररः ॥ ११४ ॥ 


पत्रोक्त विधिप्राप्त्यर्थं- -पूर्जाविधिविशेषस्य तत्रतत्र 


प्रसङ्गमात्रेण कथनं A 
दर्शितत्वातु। "अष्टाक्षरो कषिब्रेह्मासमुद्दि्ट” इति AMANT सप्ताक्षरे 


i राणाचचाभिधानात्‌ । छः्दसि 
आचक्राचैरङ्गक्लुपिरित्यादिना ऋष्यादितया ज्ञान्त et 
{चकल्पस्याप्यभावात्‌ | वक्ष्यमाणंचतुरक्षरे "क्रष्यादजुषट्कच श्र a 
मस्य तु" इत्यनेन पूर्वमन्तरोक्‍तं ऋष्यादिरिति दिश्यते। नत्वस्थैवश्रागुक्तमसि- 
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wat) अन्यथा प्रागुक्तमित्येव ब्रूयात्‌, न तु प्रागुक्तं प्रोक्तमस्यत्विति 
एवचतदपि वचनं यथोक्त एव प्रमाणं भवति | अतएव तत्रतत्र पुरश्चरणमप्य- 
यथेव दशिमु, तथा. च एतेषां- नारदो..मुनिरित्येतच्छन्देनापि न ते गृह्यन्ते, 
तदत्यसर्त्राणान्तु नारदऋषिर्गायत्रीछन्द: श्रीकृष्णो देवता पुरुषाथंचतुष्ट्ये विनि- 
योग:। कलाँ हृदयाय नमः, क्लो' शिरसे स्वाहा, क्ल" शिखायै वषट्‌, क्ले 
कवचाय हुँ, कलो Taal वौषट्‌, कले: अस्त्राय फट्‌ इत्यङ्गमन्त्रा: । faa- 
त्कृषिणौज्ञान क्रियायोगा प्रह्मोसत्येशानानुप्रहा: पोठशक्तय: । -ओ नमो भगवते 
विष्णव इत्यादिपीठमस्त्र: । | 
अब्यादुव्याकोषनीलाम्बुजरुचिररुण-- 
म्भोजनेत्रो ७'घुजस्थो- 
वालो जङ्घाकटीरस्थलकलितरण - - 
क्तिङ्किणीको मुकुन्दः । 
दोर्भ्या हेयज्ञवीनं दधदतिविमलं 
पायसं विश्ववन्द्रो- 
गोगोपीगोपवीती : रूूनंखविलस-- 
त्कण्ठभूपश्चिर व: ११५॥ ` ` 
Reis: | इति saagi अथवा भुवनमोहनोक्तस्वरूपं घ्यानम्‌। 
आवरणपुजायां केसरेष्वरन्यादिकोणेघु हृदयशिर:शिखाकवचानि, अग्रे नेत्र, 
दिक्षवस्त्रं, तदुबहिरित्द्रादीन. तद्बहिववंस्त्रादो श्र पुजयेत्‌ । जपानन्तरं THe 
कुर्यात्‌। eS 
` ध्यालैवमेवमेतेपालक्ष॑जप्यान्मनुन्ततः | 
सर्पिः सितोपलोपेतैः पायसैरयुर्त हुनेत्‌ 
तपयेत्तावदेतेषां मनुनां हुतसंख्यया ॥ ११६ ॥ 
सद्यः फलप्रदं मन्त्रं व्ये ऽन्यं चतुरक्षरम्‌ | 
© सम्प्रोक्तो मारकुममान्तरस्थक्ृष्णपदेन तु ॥ ११७ ॥ 
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मारयोरस्य मां साधो रक्तश्च दपरोमनुः । 


अनयोः प्रयममन्त्रस्य नारदऋषिर्गायत्री छन्द: शरीङृष्णो देवता घनादयभीष्ठ- 
सिद्धौ विनियोगः। कलाँ हृदयाय नमः कलो शिरसे स्वाहा, क्लू शिखाये वषट्‌, 


कलै" कवचाय हुँ, क्लौ' नेत्राऱ्यां वोषट्‌, क्ले: अस्त्राय 'फट्‌ इति षडञ्गमन्वाः । ` 


विमलोत्कपिणीज्ञानाक्रियायोगाप्रह्मी सत्येशोतानुप्रहाः पीठशक्तयः! ओ नमो 
भगवते विष्णवे सवंभूतात्मने वासुदेवाय. सर्वात्मसयोगयोगपद्मरीठात्मने नर 


इति पीठमन्त्रः। | 
श्रीमदूकल्पद्र ८००००८ मूलोदूगत- | 
कमललसक्कर्णिकासंस्थितो य-; 
स्तच्छाखालम्बिप्मोद्र-” 
विसरदसंख्यातरल्लामिषिक्तः | 
` हेमामः स्वप्रमामिखिमुवनमखिश- 
भासयन्‌ वासुदेव: 
पायाद्वः पायसादोऽनवरत- 
i नवनीतासृताशीवशीवः ॥ ११८ ॥ 
इति ध्यानम्‌ । आवरणपूजायाँ केसरेष्वग्त्यादिकोणेषु हृदयशिर:शिखा- 
कवचानि । अग्रे नेत्रं, दिक्षवस्त्र, दलेषु इन्द्रनील, मुकुन्द, मकर, आनन्द, कच्छप, 
danii तदुबहिरिन्द्रादीन्‌ तदब॒हिस्तदस्त्राणि च पूजयेदिति | 
मधुघुतशकराबुद्धया पूजास्ते Were पयेत्‌ | द्वितौयमन्त्रस्य तु ध्यानवर्ज 
ged प्रथममन्त्रवतु । ` घ्यानन्तु-- 
आरक्तोद्यानकल्पद्रुमशिखरलसत 
स्वर्णदोलाधिरूढ़म्‌ | 
गोपाभ्यां मेक्ष्यमाणं विकसितनवव - 
: ___ स्थूकसिन्दूरभासम्‌ । 
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art लोलालकान्तं- कटितटविलुठत- 
Docu .बुद्षन्यघटाब्यम्‌ - 
` ` बन्दे शादूलकामाडुंशलसितगंला- 
| oo RAN ज्वलन्तम्‌ ॥ ११९ ॥ 
« इति शादुःलकासाङक्ुशं शादू लनरवमित्यर्थः ।। 


वक्ष्ये मनुद्व्यमथातिरहस्यमन्य - 
संक्षेपतो भुवनमोहननामयेयम्‌ | 


ब्रह्मन्दवामनयनेन्दुमिरादिमो ऽन्यः. 
ततूर्वकं वियदृषीकयुतेशङे हृत्‌ । १२० ॥ | 


वियद्धबीक हुषोकभितिरूपं पीऊमन्त्रमुतम्‌। गर्मन्त्रमुद्धरतीतिटीकाया- 
मभिधानाद गरुडमन्त्र एव पोठमन्त्रः। थुक्तच्चैतत्‌। सपवंङगत्यभूत शुद्धिमातृ- 
कान्यासकेशवकोर्त्यादिन्यास 'श्रीबोजपूर्वककेशवकोर्त्यादिन्यासतत्वन्यासप्राणा- 
यामानु कृत्वा विमलोत्करषिणीज्ञानाक्रियायोगाप्र ह्वीसत्शेशानानुग्रहाः रूप- 
पीठशक्तिपय्यंन्तं, पीठच्यासं . कृत्वा “पक्षिराजाय स्वाहा”, इति पीठमन्त्रेण 
गरुड्मासनं विन्यस्य अनया मंत्त्रयो; सम्मोहततारदश्रुषिर्गायत्रं छन्दः त्रेलोक्य- 
संभो हुनिष्णुदेंवता पुरुषा यंचतुष्टये विनियोग-, इति स्मृत्वा ऋष्यादीन्‌ मस्तकादिषु 
च विन्यस्य क्लां हृदयास नमः, क्ली शिरसे स्वाहा aq” शिखाये वषट्‌, at 
कवचाय हुँ, FAL नेत्रत्राय alge, क्लः अस्त्राय फट इति षडङ्गमन्त्रान्‌ 
अङ्गष्ठाद्ङ्गुलीषुकरतल करपृष्ठयोश्व विन्यस्य अङ. गुष्ठयोः हाँ शोषणंवाणाय 
` नमः, तजंन्योः हो मोहनवाणाय नमः, मध्यमयोः केजी" दोपनवाणाम नमः, 
अनामिकयो: क्लूः सम्तापनवाणाय तमः, कतिष्ठयोः सः मादनवाणाय नमः इति 
विन्धस्य मुलपुटितमातृकावर्णान्‌ हृदयादिषु षडङ्गानि विन्यस्य, शिरसि 
अङ्गुष्ठेन हाँ शोषणवाणाय नमः, मुखे तजंन्या हीं मोहनवाणाय नमः, हृदि 
मध्यमया क्ली दीपनवाणाय नमः, जानुनोः अनामिकया त्रसू सन्तापतवाणाय 
नमः, पादयोः कनिष्ठया सः मादतव्राणाय. नम; इति न्यसोतु । दशतत्त्जत्यासो 
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मूरत्तिपञ्जरन्यासश्व यदि विधौयते तदा दशाक्षरपटले5नुसन्थेया । .. saree 
त्यासं विधाय मुद्रा: प्रदश्यं ओ नमः सुदर्शनायास्त्राय फट्‌ इति farama याद 


* दिव्यतरूद्यानोद्यदूरुचिर- 
महाकल्पपादपाधस्तात्‌ . 
मणिमयमूतलविलसदूमद्र- 
ु पयोजन्मपीठनिष्ठस्य || १२१ ॥ 
विश्वप्राणस्योद्यतप्र्योतन- । 
सद्युतेः सुपर्णस्य । 
आसीनमुन्नताज्ञ विद्रुमभङ्गा - 
ङ्गमङ्गजोन्मथितम्‌ ॥ १२२ ॥ 
चक्रदरां कुशपाशकसुमनो .-.:.. . . 
वाणेक्षुचापकमलगदाः | 
दधतं स्वदोर्गिररुण [यत - 
विपुलधूर्णिताक्षियुगनलिनम्‌ ॥ १२३ ॥ 
मणि मयकिरीटकुण्डलहाराङ्गद्‌- | 
कड़णोरमिमरसनाचये: । 
eaa 
पीतवख्परिधानम ॥ १२४ ॥ 
निजवामोरुनिषण्णां श्लिष्यन्तीं 
वामहस्तंघृतनलिनाम्‌ । 
क्लिद्यय़ोनिकमलां मदसदन- 
व्याकुलैज्ज्वलाइलताम्‌ ॥ १२५ ॥ 
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. उरचिरमाल्यविभूषणानुहोपनां 
सुसितवसनपरिवीताम्‌ । 
निजमुखकमलव्याप्रतचटुलासित- 
नयनमघुकरां तरुणीम्‌ ॥ १२६ ॥ 
Raad वामभुजादण्डेन 
दृढ धृतेक्कुचापेन । 
तज्जनितपरमनिवृ तिनिर्भेर- 
हृदयञ्चराचरैकगुरुम्‌ ॥ १२७ ॥ 
सुरदितिजभुजगगुद्यक्रगन्धर्वा- 
द्यइजनसहखे: । 
मदमन्मथालसाङ्गौरमिवीतँ SS i 
दिव्यभूषणोल्लसितैः ॥ १५८ । 
स्वात्माभिन्नतयेत्थं ध्यात्वैकाक्षर- 
मथाष्टवणम्वा । 
जयेत्यादि। . ततो$बंस्थापनं कृत्वा “त्रैलोक्यमोहनाय विद्महे स्मराय 
घीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌” इति विष्णुगायत्र्यात्मानं पुजोपक्ररणाति 
भुमि्चाभिषिञ्चेत्‌। तत आतन्तरपुजाम्विधाय जेलोक्यमोहनायेत्यायुक्तगायत्री 
जपं कृत्वा मूलमन्त्रं जप्त्वा जपोत्तरक्ृत्यं कुर्यादिति ॥ ततो बाह्यपुजा-- 
बिलिप्यगन्धतोयेन लिखेदष्टदलाम्बुजम्‌ | 
कणिकायान्तुषट्कोणं ससाध्यं तत्र मन्मयम्‌ ॥। 
शिष्टैस्तं सप्तदशभिरक्षरेवेप्ट्येत्‌ स्मरम्‌ 
प्राअक्षो इनिलकोणेषु श्रियं शिप्टेषु सम्बिद्‌ ॥ १२९ N 
षडक्षरं सिन्धिषुचकेसरेषु त्रिशस्जिशः | 
विलिखेल्मरंगायत्रीं मालामन्त्रं दलाष्टके ॥ १३० ॥ 
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शिष्ट; उपयुक्तवीजत्रयातिरिक्त विशत्यक्षरीय: सम्बित्‌ मायाबीजं क्ली 
इष्णाय नमः इति षडक्षरमन्त्र:। कामदेवाय विद्महे, पुष्पवाणाय घीमहि, 
तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ इति स्मरगायत्री। नमः कामदेवाय सर्वजनप्रियाय 
सवंजनस्य हृदयं ममवशं कुरुं कुरु स्वाहा इति मालामन्त्रः। एवं लक्षणं 
यन्त्रं लिखित्वा तत्र गुर्वादिज्ञानात्मपय्ये्तं संपूज्य केसरेषु मध्ये च विमलोत्क- 
षिणी ज्ञानाक्रियायोगाध्रह्वीसत्येशानानुग्रहाः पीठशक्तीः सम्पूज्य पक्षिराजाय | 
स्वाहेतिमन्त्रेण गरुइरूपमासनं सम्पूज्य तस्य स्कन्वे मूलेन मुत्ति परिकल्प्य 
कल्पद्रुमच्छायास्थितां मूलेन सम्पूज्य देवमावाह्य भूषणदानपय्यंन्तं घिघाय 
देवशरीरे यथास्थानं षडङ्गानि शिरसि हाँ शोषणवाणाय नमः, मुखे ही 
सोहनवाणाय नमः, हृदि क्ली" दीरनवाणाय नमः, जानुनोः क्ल सन्तापवाणाय 
नमः, पादयोःसः मादनवाणाय नमः इति वाणान्‌ शिरसि fate कणंयोः 
कुण्डले हस्तेषुचक्र हस्ताङ कुशपाशपुष्पशरेषु चापयुगदाः स्तनयोरुपरि श्रीवत्स 
कौस्तुभौ कण्ठे वनमालां नितम्वे पीतवस्वं वामाङ्क श्रोमितिवीजेन श्रियं सम्पूज्य 
गन्धाद्यप्रदी पान्तैरभ्यर्च्यावरणपूजां कुर्यात्‌ यथा कणिकायामाग्नेयादिकोणेषु हृदय- 
शिरः शिखाकवचानि अग्ने नेत्रं, faei, च सम्पूज्य पूर्वा दिदिकचङष्टये ह्वी 
शोषण, ही” मोहन, क्ली दीपन, ay सन्तापनवाणानुअरन्यादिकोणेु सः 
मादनवाणच, अऱ्त्यादिदलेष लक्ष्मी सरस्वतीरति प्रीतिः, कीत्ति, कान्ति, तुष्टि, 
पृष्टीः, तद्वहिरिन्द्रादीच्‌ पुजयेर्‌। जपादौ च प्रथमं विष्णुगायत्रीं जप्त्वा भन्तं 
जपेत्‌ । त्रैलोक्य मोहनायविदाई स्मराय धोमहि,- तन्तो विष्णुः प्रचोदयात्‌ इति 
विष्णुगायत्री । 
अथलक्ष्मम्यादिध्यानम्‌— 

षट्कः संलिख्य Tele वेष्टयेन्मात॒काक्षरैः | 

afaa लिखेद्वाह्य श्रीमाये दिगृविदिक्ष्वपि ॥ १३१ ॥ 

लक्ष्मीः सरस्वती सुवर्णामे 

अरुणतरे रतिप्रीत्यो । 
कीर्ति; कान्तिश्च सिते 
तुष्टिपपुश्धि मरकतप्रतिमे ॥ १२२ ॥ 
दिव्याज्ञरागभूषामाल्यदुकूलै- 
. रलइताङ्गलताः | 
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स्मेराननाः स्मरार्ताः धृतचामर- 
चारुकरतला एताः ॥ १२२ ॥ 
. प्रजपेद्दिनकरलक्षे त्रिमघुरसित्तै- 
श्व किशुकप्रसवैः | 
जुहुयादकसहस्त विमलैः 
सलिलैश्च तपयेत्तावत्‌ ॥ १३४ ॥ 
. अथ सत्यशौरीच .तृतीयतुय्यंकाः 
. शिखिवामनेत्रशशिखण्डमण्डिताः ।. 
जयङ्कष्णयुग्मकनिरन्तरात्ममू- $ 
शिखिशक्तिहास्यतबृतसक्तवर्णका: ॥ १२५ ॥ 
` प्रणिमध्यतोमुदितचेतसेतत- 
्त्यपरक्तहग्यगुरुमारुतोक्षराः । ` 
सचतुर्थिक्कष्णपदमिक्षुकामुको 
__ दशवर्णकश्वमनुवर्धकस्वसौं ॥ १३६ ॥. 
सलबाघराचलसुतारमाक्षरैः 
पुरितः क्रमोक्कमगतैस्समुद्गवत्‌ | 
इतिदन्तसूय्येवसुवर्ण उद्धतः 
कवितानुरंजनरमाकरो ऽद्रहृत्‌ ॥ १३७ ॥ : 
सत्यशोरौदकारनकारो। Wat युग्युगेति जयक्रृष्णेतिपदद्वयस्य at 
जयकृष्ण जयकृष्ण इति रूपद्वयम्‌. परक्तइभिति प्रि इतिरूपम्‌। य गुरु इति या 
इतिरूपम्‌। दन्तसूयंवभुवणंको द्विपत्चाशदक्षरः , अत्रभूनशुद्धिपय्यंस्तं विधाय 
केवलसविन्दुसविसगं से भयान्‌ केशवकीर्त्यादित हितान्‌ 


श्रीवीजकेशवकीर्च्यादिसहिताँश्च मातृकावर्णान्विन्थस्य aaa विदष्यात्‌। 
तत्र केशवकोर्स्यादिन्याशतरतभ्यासञ्च विष्णुयृजापरिच्छेदोपक्रमे द्रष्टव्यः । ततः 
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शरीरे योगपीठन्यासः, तत: विमलोत्क्रषिणीज्ञाताक्रियायोगाप्रह्नीसत्येशातातुः- 
ग्रहाः पीठशक्तयः। आओ नमो भगवते विष्णवे सवंभुतात्मने वासुदेवाय सर्वाः 
त्मयोगपद्मपोठात्मने नम इति पीटमन्त्र: । ततः अमुकमत्त्रस्य अनन्दनारऋ षिः 
रमृताविराट्छन्दस्त्रिजगन्मोहनः कृष्णो . देवता पुरुषाथेचतुष्ट्ये विनियोगः, इति 
स्मृत्वा शिरोरसनानाहृदयेषु श्र ।षछन्दोदेवता विन्यस्य दशाक्षरीयमुष्यादित्यासं 
करयोः कुर्यात्‌ । तद्यथा दक्षिणाङ्गुष्ठे ay गो ओ नमः, तजंत्यांओ पीं 
ओ नमः, मध्यमायां ओ जं ओ” नमः, अनामिकायां ay नं ओ नमः, कनिष्ठायां 
न" ¢ ओ नम: वामकनिष्ठायां ओ' ल्लं- ओ नमः, अनामिकायां ओ भां ओः 
नमः, मध्यमायां ओः यं ओ नमः, aiat ओः स्वां.ओ” तम: TESS AT हां 
नमः इति न्यसेदिति सृष्टि । दक्षिणाडगुष्ठाद्यङगुलिपचके ओं गो ओ नमः 
इत्यादि qaa विन्यस्य वामाङगुष्ठाद्यङ्गुलिप्चके ओ ल्लं. मों नमः इत्यादिः 
पत्रकं न्यसेदितिस्थितिः । वामाङगुष्ठादिदक्षिणाङगुष्ान्तं भो गो ओः नम 
इत्यादि . दशकं न्यसेदितिसंहारः ॥ ततः BLATT, तत्र मन्त्राः ऐ हो ae 
दरो" त्री जरी. at जयकृष्ण श्रों ही ऐ हृदयाय चमः, ऐ' हो श्री जयकृष्ण- 
निरन्तरक्रीडासक्त ऐ ह्ली श्री शिरसे स्वाहा, ऐ ही श्री प्रमुदितचेतपे थो. 
ही ऐ शिखाये वषट्‌, ऐं हो sit तित्यप्रियाय कृष्णाय श्री ह्वा ऐ कवचाय 
हुँ, ऐ हो श्री हो ऐ नेत्राम्यां वौषद्‌, ऐं हो” थो गोपीजनवल्लभाय स्वाहा, 
शरी" हो' ऐ अस्त्राय फट्‌ इति षडङ्गमन्त्रा। ततः मङ्गुष्ठयोः ही शोषणः 
शराय नम , THA ह्ली मोहनशराय नमः, मध्यमयोः कली दीपनशराय चमः, 
अतामिकयोः ag सन्तापनशराय नमः, इति शरन्यासं कृत्वा, मडयुष्ठयो: 
कामदेवाथ नतः, तजंन्यो: मन्मथाय नमः, मध्यमयोः कन्दर्पाय नमः TAT 
[मकयोः .मकरघ्वजाय नमः, कतिष्ठयोः मनोभवाय नमः, इत्यतङ्गसचक 
न्यसेत्‌ । ततो मूलेत व्यापकत्रय कृवा रामवौजपुटितमातृकावर्णान्‌ यथाक्रमं 
ललाटादिषु विषयस्य दशाक्षरोक्तं दशतच्वत्याससामाच्यविष्णुरश्जर्मालः 
पयन्तं कुर्यात्‌, यथा पादयोः गो चमः पराय पूथिव्यात्मने नमः, हदि जं तमः 
परायतेजआत्मने नमः, मुखे नं नमः परायवाय्त्रात्मवे नमः, शिरसि वं नमः 
परायाकाशात्मने नमः, हवि ललं तमः परायाहङ्कारातमने नमः, भा नमः Si 
पहदादमने नमः, सकलशरीरे ये TA: परायप्रकृत्यात्मने नमः, eat तमः पराय 
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पुरुषात्मने नसः, हां तमः पराय परमात्मने नमः, इति न्यसेदिति संहार: । 
अथसृष्टिः॥ सकलत्रपुषि हां नमः पराय परमात्मने नमः, स्वां नमः पराय FRNT- 
त्मने नमः, यं नमः परायप्रकृत्यात्मने नम: हृदि भां नमः पराय महदात्मने 
नमः, ल्ल॑ नमः परायाहङ्कारात्मने नमः, शिरसि वं नमः परायाकाशात्मने नमः, 
मुखे नं नमः परायवाप्त्रात्मने नमः, हृदि जं नमः परायतेजआत्मने नमः, लिङ्ग 
पीं नमः परायावाय्वात्मने वमः, पादयोः गो नमः पराय पृथिव्यात्मने नमः, 
इति न्यसेत्‌ । ततः आकेशादापादे भोंकारद्दयमध्यस्थं मुलमन्त्रं त्रिशो हस्ताम्यां 
विन्यस्य शरीरे सृष्ष्यादिमार्गेण दशाक्षरवर्णान्विन्यसेत्‌। यथा शिरसि गो, 
नेत्रयोः पो, कर्णयोः ज, घागे न, मुखे व, हुरि ल्ल, उदरे भा, fay य, जानुनोः 
स्वाः, पादयोः हा, इति सृष्टि:। पादयोः गोः जानुनोः पी, लिङ्गो न, उदरे न, 
हृदि व, मुखे ज्ञ, घाणे भा, कर्णयोनेत्रयो: स्वा, शिरसि हा, इति संह।रः, हृदि 
गो, उदरे पी, लिङ्गे ज, जानुनोः न, पादयोः व, ferefa ल्ल. नेत्रयोः कणंयोः, 
यः, MÀ स्वा, मुखे हा, इति स्थितिः। त्रिष्वपि प्रकारेषु शिरसि अक्ष्णोः 
मध्यमातजंनोम्याम्‌ । करणयोः मडष्ठाभि:, घ्राणे अडःगुष्ठानामिकाभ्यां, मुखे 
सर्वाभि: । gfe अड्गुष्ठवजेतीम्या, नाभौ fay च मङगुष्ठमघ्यमाभ्यां, 
जानुनोरङ्ष्ठेतराभि: । पादयोः पश्चभिरङ्गुलो भिर्न्यासो विधेयः । .त्यासश्रायं 
गृहस्थस्य सृष्टिस्थितिसद्दारक्रमेण। अथ विभूतिपञ्जरत्यासः॥ आधारे गो, 
लिङ्ग पी, नाभौ ज, हृदि न, गले व, मुखे ज्ञ, अंसयो: भाय ऊब: स्वाहा ॥ १॥ 
'कन्धरानादयोः गोपी, कुक्षौ ज, हृदि न, स्तनयोः चल्न, पाश्वंयो भाय, ओ ण्यो: 
स्वाहा ॥ २.॥ शिरसि गो, मुखे पो, नेत्रयोः कणंयो: वल्ल, नासापुटयोः भा यः 
कपोलयोः स्वाहा ॥ ३॥ दक्षिणवाहोः सन्ध्यग्रेषु ज न व, वामबाहोः सन्ध्म्रेषु 
लभाय स्वाहा ॥ ४॥ दक्षिणपादस्य श्वष्ध्यग्नेषु गो पी ज न व, वामपादसन्ध्य- 
रेषु भाय स्वाहा ॥ ५॥ दक्षिणकराङ्गृष्ठाद्यङ्गुलोपश्चके गो पौ ज न ब, वाम- 
करस्य कनिष्ठायडगुलीषु ल्लभाय स्वाहा, ॥ ६॥ दक्षिणपादकनिष्ठादिषु गो पी 
ज न व, वाभपादाङ्गुष्ठादिषु ज्ञभाय स्वाहा ५ ७॥ शिरसि गो, शिरसः qaf- 
दिदिकचतुष्टये पी ज न व, ससकवपुषि ल्ल, भुजयो: भा य, Hest स्वाहा 
neu शिरसि गो, नेत्रयोः पी, मुखे ज, कष्ठे न, हुदि a, JÈ ल्ल, मूलाधारे 
भा, लिङ्गो य. जाननो: स्वा, पादाप्रयो: हा. ॥ 8 ॥ श्रोत्रयोः गो. गण्डयोः पो. 
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अंसयोः ज, स्तनयोः च, Weal: व, Boa: = 


जंघयोः स्वाहा, पादयोः हा ॥ १० ॥ Bags कमा : 
qaaa: ॥ ललाटे ओ ऊं says, ST कु 


नारायणाय॑मश्यान्नम:, हृदि मो = Was, TSS 


मघुसुदनभगाम्यान्नमः, गलदक्षिणभागे उ 

` बा, एँ वामनेत्राम्यान्नमः, वामांये Al MAGIA, N क = 
हृषीकेशपर्जन्याभ्यान्नमः, इति विन्यस्य शिरति sea ESSE AST 8 

ठतो दर्माडुन्पाद:॥ TIT 


ततः पुंवत्‌ शरीरे सृष्टिस्थितिन्यासः । ठको GTS: 


हृदयाय नमः, पीं शिरसे स्वाहा, जं शिखाये नमः, च कवच TS, ऊ सस्ता 
नमः, ल्लं दक्षिणपार्श्वाय नमः, भां वामपार्श्वाय नमः, यं कद्र TS, ST 


नमः, हां मूर्ध्ने नमः इति ॥ केषाञ्चिन्मते गो नमः, पो चमः, T= 
भन्त्राः। ततः षडङ्गानि पूर्ववत्‌ पः्चवाणांश्र विन्यस्य शिरोरसनाइस्डु, ऋणि- 
छन्दोदेवतानि च विन्यस्य विल्वादिमुद्राः प्रदश्ये ओ तमः सुदर्शवास्त्राय चट्‌ 
इति मन्तरेणास्त्रमुद्रया दिरबन्चतं कुर्यात्‌ । ततो ध्यानमु-- 

अथ भूषरोदधिपरिण्ङृते महों- 

न्रतशालगोपुरविशालवीथिके | 

घनचुम्बयुदरम्रसितसौ षसङ्करो 

मणिहम्यविस्तृतकपाटवेदिके ॥ १३८ ॥ 


द्विजमूपविद्चरणजन्मनां गृहै 

विविधैश्च शिल्पिजनवेश्ममित्तथा | 
इखसप्त्युरअमर धेनुशैरिभ- 

च्छगलालयेश्च लसितैः सहसशः W १३९ ॥ 


विविधापणाश्रितमहा जनाहृत- 
क्रयविक्रयद्रविणसञ्चयाञ्चिते | 
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जनमानंसाददतिविदग्धयुन्द्री- : 
जनमन्दिरेः सुरुचिरेश्वमण्डिते || १४० ॥ 
परथुदीर्धिकाविमलपाथसिस्फुरद्‌ 
. विकचारविन्दमकरन्दलम्पंटैः । 
'बरहंससारसरथाङ्गनामभि- | 
विहगैरविधुष्टककुमिःस्वके पुरे ॥ १४१ ॥ 
सुरपादपैः सुरमिपृष्पलोजुप-. . 
'अमराकुहैर्विविधकामदैन णाम्‌ । 
शिवमन्दमारुतचल च्छि ते 
मणिमण्डपेरविसहस्तसप्रमे || १४२ ॥ 


` मणिदीपिक्रानिकरदीपितान्तरे - 
तनुचित्रविस्तृतवितानशालिनि । 

ललिते विकस्वरविचिन्रदामभिः- 
सुसुगन्धिगन्धसलिशोक्षितस्थरो ॥ १४३ ॥। 
प्रमदाशतेमदविधूणितेक्षणे- 

मंदजालसैः करविलोलचामरैः | 
अभिसेविते स्खलितमन्जुभाषिमिः 
स्तनमारभलुरक्कशावलग्नकैः ॥ १४४ ॥ 
अविरामधारमणिवय्यवषिते- 
भ्रमहानिदामृतरसच्युतो ऽप्यधः | 
सुरपादपस्यमणिभूतलोल्लसतु- 
पथुसिहवक्रचरणाम्बुजासने || १४५ ॥ 


-pror 
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अमिचिन्तयेतूसुखनिविष्टमच्युत॑ 

नवनीलनीररुहकोमलच्छविम्‌ | 

कुटिलाग्रकुन्तललसत्‌किरीटकं 

सितपुप्परत्रचितावतंसकम्‌ ॥ १४६ ॥ 

सुढलाटमुन्नतसमुदश्चितञ्रुवं 

विपुलारुणायतविलोललोचनम्‌ । 

मणिकुण्डलासपरिदीप्तगण्डक- 

नवबन्धुजीवकुसुमारुणाधरम्‌ || १४७ ॥ 
स्मितचन्द्रिकोज्ज्वलितदिङमुखं स्फुरदू 

पुलकश्रमाम्वुकणमण्डितननस्‌ ॥ १४८ | 
स्फुरदंशुरलगणदीप्तमूषणोत्तम- 

हारदाममिरुपस्कृतांसकम्‌ । 

घनसारकुछुमविलिप्तविग्न हं- 
तरुणान्नचारुचरणाव्जमङ्गजोन्मथिताङ्गकराम्बुजक्ष्यम्‌ । 
एथुदीधपढ्द्रयमुनाविराजितम्‌ ॥ १४९ ॥ 
स्वाङ्कस्थमीष्मकसुतोरुयुगान्तरस्थ- 

सन्तप्तहेमरुचिरासुर मात्मजायाम्‌ t 

रिलिष्यन्तआद्रजघनामुपगूहमाना- 

मात्मानमायतलसत्‌करपलवाभ्याम्‌ ॥ १५० ॥ 

आनन्दोद्रेकनिधां मुकलितनयने - 

न्दीवरां सस्तगात्रीम्‌; 

प्रो्द्रोमाज्वसान्द्रश्रमजल कणिका | : 
मौक्तिकालकताङ्गीम्‌ । 
आत्मन्यालीनवाह्यान्तरकरणगणा- 
मङ्गकैर्निस्तरङ्को -- है z Bx ais 
मज्जन्ती स्नीन नानामतिमतुळमहा- दु 
नन्दसन्दोहसिन्धी ॥ १५१ ॥ 
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सत्याजाम्ववतीभ्यां दिव्यदुकुला- 
नुशेपनाभरणाभ्याम्‌ । 
मन्मथशरमथिताभ्यां मुखकमला- 
लोललोचनभ्रमाभ्याम्‌ ॥ १५२ 
सुजयुगलाश्छिप्टाभ्यांश्यामारणललित- 
कोमलाङ्गरुताभ्याम्‌ । 
आरिलिष्टमात्मददणिवामगताभ्यां - 
करोछसत्कमलाभ्याम्‌ ॥ १५३ ॥ 
पृष्ठञ्जया कलिन्दसुतया करकमलजा - 
संपरिरब्धमञ्जनरुचा मदनमथितया | 
पद्मगदारथाङ्गद्रमृदूसुजगयुगजं- 
ag यसंसक्तवंशविल्सन्मुखसरसिरुहम्‌ १५४ ॥ 
fag af: सुर बिपितिभिः खेचरपरिदड़ैं- 
भेक्तिभरावनम्रतनुभिः स्तुतिमुखरमुखेः । 
सन्ततसेव्यमान मम'**'चनविषयकमर्थ- 
चतुष्टयप्रदममुन्त्रिमुवनजनकम्‌ || १५५ ॥ 
सान्द्रानन्दमहाब्धिमग्नममरो- 
घान्नि स्वकेऽवस्थितम्‌ | 
ध्यात्वैवं परमं पुमांसमनघात्‌ 
संप्राप्य दीक्षां गुरोः ॥ इति ॥ १५६ ॥ 
ततोऽधंस्थापनं विधाय आन्तरपूजां कुर्यात्‌ । थथा मूध्नि गुरुमित्यारभ्य 
तेजस्त्रयं वीजेनेकीङृत्यान्तं विधाय देवशरीरे विभूतिसृष्टिस्थितिदशाङ्गषडङ्ग 
शरान्‌ विन्यस्या.... -.. - त्तेरभ्यच्यं देवशरीरे यथान्यासं विभूतिसृष्टिस्थिति 
दशाङ्गषडङ्ग शरान्‌ संपुज्य गन्धपुष्पम्यामस्परच्य तुनस्या दिभि: पुष्प.=जलिपः्चक्र 
पादादिष दत्वा धुपदोपो समप्यं सुधारसैः सन्तप्यं मुखवासादिकं दत्वा gariat- 
दिभिरम्यच्यं . ......वाद्यादिभिः सन्तोष्य चुलुक' लेन ब्रह्मापंणमन्त्रेण ब्रह्मापंणं 
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कुर्यात्‌ । ततः प्राणायामत्रयं कुत्वा सुप्रसन्नं देवं विचिन्तयन्‌ कृत्वा शेषं 
समाययेतु इति | 

अथ बाह्यपुजा-अष्टदलपसस्य कार्णेकायां षट्कोणं तन्मन्ध्ये ससाध्यं कामवीजं, 
कामबीजस्थ पश्चिमपुंदक्षिणोत्तरेषु क्रमेण ही त्रो शौ झो बौजाति 
विलिख्य जथक्ृण्णेत्यादि स्वाहेस्यन्तंद्विचत्वारिंशदक्षरेस्तदृबौजचतुष्कं स ...... 
षदकोणस्येशानपूर्वग्नियकोणेषु तथानेऋत वार्णवायव्यकोणेषु यथाक्रमं वारबीज 
भुवनेश्वरी श्रीबीजानि विलिख्य षट्कोणसन्धिषु षडक्षरमन्त्राक्षराणि केसरेषु त्रीणि 
त्रीणि स्मरगाथत्र्यक्षराणि दलेषु षट्‌ षट्मालामन्त्रान्‌ विलख्य मातृकाक्षरे: पदा 
वेष्टयित्वा तद्वहिभूंगृहं विलिख्य तस्य दिक्षु ्ौवीजं विदिक्षु मायावीजं विलिखेत्‌ 
क्ली" कृष्णाय नमः इति षडक्षरमन्त्रः। कामदेवाय विद्महे पुष्पवाणाय घीमहि 
तन्नोऽनङ्गः प्रचोदयात्‌ इति स्मरगायत्रौ । नमः कामदेवाय स्वेजनप्रियाय adaa- 
सम्मोहनाय TAT ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ... ...हृदयं मम वशं कुरु कुरु स्वाहा 
इति मालामन्त्रः। अष्टवज्ञप्तमन्वितं चतुरस्त्रं Wye, एवं यन्त्र विलिख्य 
गुर्वादिसानात्मपय्य॑न्त॑ संपूज्य केसरेष मध्ये च विमलोत्कषिणीज्ञानाक्रियायोगा 
प्रह्मी सत्येशानानुग्रहाः पीठशक्तयः सम्पुज्याः। ओ नमो भगवते 
विष्णवे सवंमूतात्मने वासुदेवाय सर्वात्मसंयोगयोगपद्मपोठातमने इति पीठमन्त्रेण 
पीठं सम्पूज्य मन्त्रमध्यबीजे मूलेन सूति परिकलय मूलंमुच्चार्यामुक già मम 
इति कल्पतरुच्छायायां मूत्तिं सम्पुज्य आवाहनादिकं विषाय मातृकावर्णातां 
तत्वमन्त्राणाश्च व्यासेन सकलीकृत्य विभ्ुषणदानान्तं विघाय मन्त्रपुटित म्ातृ- 
कार्ण देवं गन्धादिभिः सम्पूज्य देवशरीरे विभूतिसृष्टिस्थिति दशाङ्गषडङ्ग 
शरासनं संपूज्य मूलेन गन्धपुष्पाञ्जलिभिः संपुज्य तुलस्या दिपुष्गाञ्जलिप चचक 
पादादिषु दत्वा आवरणपूजां gaq) यया देवस्याग्रदाक्षिणवामधृष्ठस्यबो जेषु 
यथाक्रमं रुक्मिणो सत्याजाम्ववतो कालिन्प्कः, षट्कोणेषु यथाक्रमं षडङ्गानि 
पर्वादिदिक्केसरेष हाँ शोषणशराय नमः, एवं हो” मोहन, aa दोपत, क्लूं 
सन्तापनशरसाच्‌ - कोणकेसरेषु मादनशराय नमः इति सम्पूज्य अगन्यादि- 
दलमध्येष लक्ष्मी सरस्वती रनिप्रोति कोतिकान्तिजुष्टियुष्टी:, तद्वहिर्देवस्याग्रे घ्वज $ 
पृष्ठे तद) पाइवंयोः शाखः झतिधो, देवस्यार्तेयको गचतुष्टये हेरस्बमातृदुर्गा 
विष्वकपेतानु, तढहिरिन्द्रादैन्‌, तद्वहिब्रं जादौ श्च पूजयेदिति! ततः शेषं 
समापयैत्‌। 
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-अथघ्वजादिष्यानम्‌ ॥ “ध्वज: श्यामः गरुडो अरुणः, निधी श्वेतरक्तवेणाँ ` 
सन्ततघारभिः पृष्ठधनपुञ्जौ हेरम्बमातृदुर्गाविष्वक्सेनाधिक्रममरकत दूर्वा : 
स्वर्णाभाःः। . लक्ष्मी: सरस्वती च स्वर्णासे अरुणतरे रतिप्रीत्यौ ॥ कीत्ति: 
कान्तिश्च सिते, तुष्टिः पुष्टिश्च . भरकतप्रतिमे । दिव्याङ्गरागभूषणमाल्यदुकूले- ` 
रजङ्कृताङ्गलताः । स्मेराननाः स्मरार्त्ताः धुतचामरचारुकरतला एताः । ` 
` `. - -रब्ध्वाऽसुं मनुमाद्रेण सितधी- क 

did योपितां- 

वार्ता कण न दर्शनादिरहितो 

मन्त्री गुरूणामपि। | 

जुहुयाच्च दशांशतो हुतारो 

समिधा Aa पायसेन ॥ १५७ ॥ 

रीमदूभवानन्दनिकखर्ा | 

` गोविन्द शर्मा गुरुमाजभव्यः ।. 

उषासकानामुपकारहेतोः 

पूजाप्रदीपं कृतवान्‌ विमृप्य ॥ १५८ ॥ 
इति भ्रीभवानन्दरायकारितः महामहोपाध्याय श्रीमद्‌ गोबिच्दक्कतः 

पुजाप्रदीपः समाप्त इति ॥ 

So Ho ४३२ फाल्गुनवदि पञ्चम्यां शुक्रे दिने रोहनिप्रामे महामहोपाध्याय 
श्रीठक्कुर Matn श्री जतादनेन fafaa पुस्तीति ॥ शुभमस्तु ॥ ` 

| सीतालतावंसन्त॑ कौशल्या-- 
जलधिवीचिविधुविम्वम्‌ | 
दशरथपथिकमरुस्थल 
तरुमौछिरामममिरामम्‌ ॥ १५२ ॥ 


॥। ॐ ॥ 
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